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प्राक्कथन 


विएव-साहित्य के इतिहास में भ्रव तक जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी है, उसमें ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद के 
अध्ययन से यद्यपि इस वात का पता चलता है कि उससे भी पूर्व 
काव्य-निर्माण की दिशा में काफी काये हुआ था, किन्तु वह सामग्री 
हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है घौर न उपलब्ध होने की कोई 
सम्भावना है। इसलिए हमें यही मानना पड़ता है कि जिस भाषा 
में ऋग्वेद की रचना हुई, वही भाषा का प्राचीनतम रूप है; 
बही भारतीय भाषाओं का उद्गम-स्थान है। उस भाषा को 
वैदिक भाषा की संज्ञा दी जाती है। वह भाषा एक समय वोल- 
चाल की भाषा थी । सभी लोग उसको झासानी से समभते थे । 
किन्तु कालान्तर में जब उसका रूप विकसित हो गया भर उसमें 
कुछ परिवंतन म्रा गये, सामान्य लोगों के लिए उसको समझना 
कठिन हो गया । उसको समझने के लिए परवती काल के विद्वानों 
ने काफी प्रयत्न किया, और इस विषय में अनेक ग्रन्थों का भी 
प्रणयन किया। इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य gm, ; 
वह स्वर-सम्बन्धी था । वैदिक मन्त्रों को उसी रूप में सुरक्षित रखने 
के लिए यह झावद्यक' था कि उसका यथावत्‌ उच्चारण किया 
जाय । वैदिक,मन्त्रों के उच्चारण-सम्बन्धी वैशिष्ट्य का विवेचन 
करने के लिए अनेक परिषदों की स्थापना की गई। ये परिषद 
प्राचीन भाषा विज्ञान के उच्च-प्रध्ययन-संस्थान थीं | अलग-अलग, 
वेदों की अलग-म्रलग' परिषदे थीं । एक ही वेद की भ्रवान्तर 
शाखाओं के उच्चारण-सम्बन्धी वेशिष्ट्य का भी भ्रध्ययन करने 
वाली संस्थार्ये थीं। इन परिषदों में जिन ग्रन्थों का प्रणयन हुआ. 
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बे पाषंद या प्रातिशाख्य कहलाये । वेदों की जितनी शाखायें रहीं 
होंगी उतने ही प्रातिशाख्य ग्रन्थों. की रचना हुई होगी, ऐसा हम 
MRE इस नाम से अनुमान कर सकते हैं । किन्तु भ्राज बहुत 
थोड़े ही प्रांतिर्शाल्य ग्रन्थ मिलते हैं । ऋग्वेद का केवल एक ही प्राति- 
qe मिलता है ऋग्वेद प्रतिशारूय जिसके रचयिता भाचायें शौनक 
हैं। शबल यजुवंद का भी केवल एक ही वाजसनेयि प्रतिशाख्य 
उपलब्ध है, जिसंके रचयिता झांचायें कात्यायान हैं । कृष्ण यजुर्वेद 
का भी एक ही प्रतिशाख्य है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, किन्तु इसके रच- 
यिता का नाम ज्ञात नहीं । सामवेद के चार प्रतिशाख्य हैं--ऋक्तन्त्र, 
सामतन्त्र, पुष्पसूत्र तथा नेगेय YA । ऋक्तन्त्र सामवेद का व्याकरण- 
ग्रन्य है । डा. gån ने हस्तलेक्षों की Bi तया प्राचीन 
परम्परा के आधार पर ग्राचायं प्रौद्ब्रजि को इसका रचथिता 
बताया है । रामचन्द्र दीक्षित द्वारा सम्प, दितःसामतन्त्र की भूमिका 
में डा. वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ने औद्व॒जि को ही सामतत्त्र का 
भी रचयिता माना है । ६ Ti का रचयिता पुष्प नामक किसी 
भाचाये को बताया जाता है। किन्तु यह मत गलत है। पुष्प प्राचाये ` 
का नाम नहीं, सामगान के एक स्वर-विकासं का नाम है।-इसको 
फुल्ल भी कहा-जाता है.। चित्र का:जब सामर्गान में चायित्र, भरिन का 
भोणाइ या झाग्नाइ होता है, तो इसी को पुष्प या फुल्ल कहा जाता. 
है। मेक्समूलर ने हिस्टरी आव्‌ एंशिएण्ट संस्कृत लिटरेचर (द्वितीयः 
संस्करण, पृ. २१०.) में गोमिल को . इसका रचयिता मांना 
दै । बनल. ने आर्षेय ब्राह्मण: की भूमिका में इस बात का उल्लेख 
किया है कि उत्तरी परम्परा में गोभिल को किन्तु दक्षिणी परम्परा 
में. वररुचि को इसका रचयिता माना जाता है। नैगेय सूत्र 
का मी रचयिता गोसिल को बताया जांता.है | भ्रथववेद के दो. 
अतिशाख्य है--भथवंवेद प्रतिशाल्य तथा शौनक. चतुरच्यायिका। 
ये दोनों म्राचायं शौनको. उशक्वबाबे'मानीप्जातीःहँ४- प्रतिशाख्यों 
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के अतिरिक्त सभी वेदों के अलग अलग शिक्षा-ग्रन्थों का 
प्रणयन हुआ । इन शिक्षाभ्रों में ४० के लगभग उपलब्ध हैं | 
प्रातिशाख्यों भ्रौर शिक्षाओं की विषय-वस्तु एक ही है, अन्तर 
केरल यह है क्रि शिक्षायें समो वेरों के स्वर-विषयक सामान्य 
सिद्धान्तों का विवेचन करती हैं, जब कि प्रतिशाख्य म्रपने शाखागत 
स्वर-विषयक वैशिष्ट्य के विवेचन तक ही भपने को सोमित रखते 
हैं। इस प्रकार शिक्षाओं में जहां सामान्य सिद्धन्तो का विवेचन 
मिलता है, वहां प्रातिश्याख्यों में शाखागत विशेष स्वर-नियमों का 
विवेचन मिलता है। ये ही प्रातिशाख्य ग्रौर शिक्षा-ग्रन्य शिक्षा 
नामक वेदाङ्ग के भ्रन्तगेत भ्राते हैं । 


प्रातिशाख्यकारो तथा शिक्षाकारों के अतिरिक्त वैयाकरणो 
ने भी वेदिक आषा के स्वर-विषयक नियमों एवं उसके वैशिष्ट्य 
का पूर्ण रूप से विवेचन किया है | पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी में स्वर- 
विषयक नियमों को बड़े ही व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से उपस्थित 
किया गया है। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती भ्रनेक भ्राचार्यो के भी 
मत का उल्लेख किया है । सम्भवतः उन आचायौँ के वैदिक स्वर के 
विषय में स्वतंत्र ग्रंथ रहे होगे, किन्तु दुर्भाग्यवश भ्राज वे उपलब्ध 
नहीं हैं । शान्तनवप्रणीत 'फिट्सूत्र' मिलता है, जिसमें विभिन्न पदों 
के स्वर-विषयक नियमों का उल्लेख किया गया है । अष्टाध्यायी के 
सूत्रों के ऊपर कात्यायन का वातिक मिलता है । इन वार्तिकों में 
कात्यायन ने उन पदों के स्वर-नियमों का विवेचन किया है, जो 
श्रष्टाच्यायी के स्वर-नियमों से सिद्ध नहीं हो पाते । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने पाणिनि तथा कात्यायन के बताये स्वर-नियमों का 
ही पूर्ण रूप से व्याख्यान किया है । स्वरों के उच्चारण-सम्वन्धी 
वेशिष्ट्य का भी पतञ्जलि ने उल्लेख किया है । पतञ्जलि के 
स्वर-विषयक व्याख्यान को.हम स्वर-दशंत की संज्ञा दे सकते हैं। 
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पाणिनि तथा फात्मायन ने स्वर-नियमों की स्थापता तो की थी, 
किन्तु उनकी रचना सूत्रात्मक होने के कारण उदाहरणों को उपस्थित 
नहीं कर सकी थी | महाभाष्यकार ने पहली बार स्वर-सूत्रो के a- 
ख्यान में उदाहरण भी प्रस्तुत किये । झागे चलकर भ्रष्टाघ्यायी तथा 
- महाभाष्य के व्याख्याकार ग्रनेक वैयाकरणों ने भी इन सूत्रों पर 
झपने सोदाहरण भाष्य लिखे। उन ग्रंथों में काशिका तथा 
सिद्धान्त कौमुदी का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 
सिद्धान्त कौमुदी में तो मट्टोजिदीक्षित ने अष्टाध्यायी के लगभग 
सभी स्वर - विषयक सूत्रों को वैदिक स्वर-प्रक्रिया नामक 
प्रकरण के अन्तर्गत एकत्रित कर दिया । वेदिक विद्वानों में इसी 
वैदिक स्वरप्रक्रिया का भ्रधिक प्रचलन है । श्री रुद्राये के पुत्र 
नरसिंह सूरः, जिनका समय १४ थीं सदी है, की स्वर-मङ्जरी 
नामक एक पुस्तक मिलती है। इसमें स्वतंत्र रूप से विभिन्‍न पदों के 
स्वर-नियमों का तथा वेदःथं में स्वरों की उपयोगिता का बड़े 
सुन्दर ढंग से विवेचन किया गया है। इसमें mo अध्याय हैं, 
जिनमें लोपनिमित्त, Ama, विकास, प्रकृति, संधि, पद, समास, 
प्रत्यय, प्लुत, तथा भ्रर्थभेद-निमित्त स्वरौं का विवेचन किया गया है। 
इसके ऊपर मल्लिनाथ के पुत्र गिरिनाथ ने परिमल' नाम से एक 
व्याख्या भी लिखी है, किन्तु भ्रमी तक वह प्रकाशित नहीं हुई है। 
श्रीनिवास युज्वा ने भी विषय-क्रम के अनुसार स्वर-विषयक 
ग्रष्टाच्यायी - सूत्रों को स्वर - सिद्धान्त -चद्रिका नामक ग्रन्थ. में 


१. डा. जि. मुरलसिद्धय, निदेशक, प्राच्य विद्या संशोधनालय, मैसूर 
« की सूचना के अनुसार इसकी चार हस्तलिखित प्रतियां--नं. एस, 
* पी. ६२२. (कागज), एस. पी.. १९०, ६६८, ४४५४ “(ताड़पत्र)-- 
प्राच्य विद्या संघोधनालय, मैसूर में.सुरक्षित हैँ :  "- 
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एकत्रित किया और.बड़े विस्तार में उन सूत्रों की व्याख्या की । यह 
पुस्तक स्व र-विषयक गुत्थियों को सुलकाने में बडी उपयोगी है.) 
वैदिक स्वर के ऊपर वेद के भाष्यकारों ने भी सराहनीय कार्य 
किया है । स्कन्दस्वामी ने अपने भण्य में पदों के स्वर-सम्वन्धी 
विशेषताओं का कहीं-कहीं उल्लेख किया है। आचार्य वंकट माघव 
ने ऋगर्थ दीपिका नामक ऋग्वेद के भाष्य में प्रथम भ्रष्टक के प्रत्येक 
अध्याय के प्रारम्भ में स्वरों का विवेचन किया है। प्रथम अध्याय 
की उपक्रमणिका में fag पदों के स्वरों का, द्वितीय में आमन्त्रित 
पदों के स्वरों का, तृतीय में समास-स्वरो का, चतुर्थ में समास-स्वर- 
व्यत्यय का, पञ्चम में प्रवग्रह रहित पदों में स्वर द्वारा अर्थनिर्घारण 
का, षष्ठ में सर्वानुदात्त पदों का, सप्तम में भ्रन्वादेश में वाक्य-स्वर 
का तथा ग्रष्टम में रूप में समान पदों के स्वर-मेद से अधेभेद 
का विवेचन किया गया है। कुन्हन राज ने मद्रास से वेंकट माघव 
की ऋआगर्थदीपिका के प्रत्येक अ्रध्याय के उपक्रमणिका इलोकों 
को ऋग्वेदानुक्रमणी नाम से भ्रलग से सम्पादित किया है। 
उसमें घ्र थम भ्रनुक्रमणी स्वरानुक्रमणी है, जिसमें प्राठ परिच्छेद 
हैं। वेदार्थं के लिए स्वर का ज्ञान अत्यावश्यक है, इस तथ्य का 
सम्यक्‌ प्रकार से विवेचन वेंकट माघव ने किया gı सभी 
वेदों के भाष्यकारों में आचाये सायण का स्थान सर्वोपरि है। 
उन्होंने लगभग सभी वेदों के ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं। 
उन्होंने प्रत्येक भाष्य में मन्त्रगत पर्दो के. स्वर-विषयक वेदिष्ट्य 
का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । यदि सायण द्वारा उनके 
वेद-भाष्यों में किये गए पदों के स्वर-विषयक विवेचन को: एकत्र 
संकलित किया जाये, तो वह :स्वर-सम्बन्घी एक उच्च कोटि का 
संग्रह-प्रन्थ हो सकता है । सायण ने स्वर-विवेचन में पाणिनि को 
प्रामाणिक माना है भौर प्रायः प्रत्येक स्थल पर उसके स्वरसूत्रों 
को उद्धूत किया g | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhan® eGangotri Gyaan Kosha 


आधुनिक युग में भी विद्वानों ने वैदिक स्वर के ऊपर पर्याप्त 
कार्य किया है । ह्विटनी, विल्सन, मैकडानल, वाकरनंगल ने अपने 
- व्याकरण ग्रन्थो में स्वरों का भी विवेचन किया है। कई विद्वानों 
a इस विषय में स्वतंत्र लेख भी लिखें हैं। डॉ. सिद्ध वर वर्मा 
' तथा युधिष्ठिर मीमांसक ने स्वर के ऊपर कई लेखों के भ्रतिरिक्त 
स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखे हैं। डा. वर्मा ने “फोनेटिक भ्राब्जवंशन्स 
आव एंशिएण्ट इण्डियन ग्रामेरियन्स' नामक अपने शोध-अन्थ में 
वैदिक स्वरों का ग्रालोचनात्मंक एवं तुलनात्मक विवेचन किया है । 
. युबिष्ठिर मीमांसक ने बैदिक-स्वर-मीमांसा में स्वरों का सामान्य 
' विवेचन तथा वेदार्थे में उनकी उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुये 
विशेष रूप से सूत्रात्मक शैली में वेदिक स्वराङ्कन-प्रकार को दर्शाया 
है । डॉ. रामगोपाल ने भपने वेदिक व्याकरण में स्व -परम्वन्धी 
नियमों का विशेष रूप से एक स्वतन्त्र भ्रध्याय में विवेचन किया 
है। पं. भ्रमरनाथ शास्त्री ने वेदिक-स्वर-समीक्षा, नामक ग्रन्थ में 
प्राचीन पद्धति के प्रनुसार स्वरों का विवेचन किया है। इन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त वैदिक ग्रन्थों के विभिन्न संस्करणों में भूमिका खण्ड में 
वेदिक स्वरों का विवेचन मिलता है । वेवर, कलान्द, कीलहाने प्रादि 
ने शतपथ ब्राह्मण के स्वर-वेशिष्ट्य के ऊपर काफी लिखा है। 
/ सत्‌ १९६५ में न्यू वैदिक सेलेक्शन नाम की मेरी पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी । उसके परिशिष्ट संख्या २ में मैंने स्वरों का 
संक्षेप में विवेचन किया था । उस पुस्तक के लिख. चुकने को बाद 
मैंने अद्धय डाँ. सिद्ध श्‍वर भट्टाचार्य जी से डी. लिटू करने की 
'इच्छा व्यक्त की । उन्होंने मुझे भ्रपना यह सुझाव दिया कि वैदिक- 
'स्वर-सिद्वान्त (Principles of Vedic Accentuation) इस विषय 
वैदिक स्वर के ऊपर विशेष रूप से भ्रध्ययन: करना' शुरू किया? 
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कई विद्वानों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया | इसी वोच 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, इन्स्टीच्यूट भाव्‌ झोरिएण्टल फिलों- 
सफी, वृन्दावन में प्राध्यापक हो कर चला गया । किन्तु वहां मी मैंने 
इस कार्ये को चालू रखा। वहीं पर कम्प स्वर के ऊपर विशेष रूप 
से कार्य किया । पुनः १६६७ में वृन्दावन से मैं विध्वेदव रानन्द 
संस्थान, पंजाव विशवविद्यालय,होशियारपुर में संस्कृत प्राध्यापक 
के रूप में म्रा गया। यहां वेड-वेराकू परिपद्‌ में, जिसकी भ्रघ्यक्षता 
आचाय विश्ववन्धु जी ने की थी, मैंने कम्प स्वर के ऊपर प्रपना 
शोष निवन्ध पढ़ा था । अपने कार्य में यहां के विशाल पुस्तकालय 
से मुझे बड़ी सहायता मिली। उसी समय “शतपथ ब्राह्मण की 
स्वर-प्रक्रिपा और उसकी स्वराद्धुन पद्धति’ शषंक शोध-निवन्ध 
लिखा था,ग्रौर उसे १९६८ के वाराणसी में होने वाले भ्रखिल 
भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के वेद-विभाग में पढ़ा था । लेश्ष में 
झञतपथ ब्राह्मण के स्वर के विषय में आज की प्रचलित मान्यता का 
खण्डन किया गया था, इसलिए कई विद्वान्‌ चौंके थे। काशिक्र जी, 
जो वेद-विभाग़ के भ्रध्यक्ष थे, ने कहा था कि यदि यह बात प्ररम्परा ' 
द्वारा सिद्ध हो जाय तो इसे ग्राज के विद्वानों को मान लेना चाहिए, 
वाराणसेय विश्वविद्यालय के तथा वहां के कई अन्य समुपस्थित 
बेद के विद्वानों ने, जिनमें श्रद्धेय पं. कान्तानाथ शास्त्री तेलेग 
भी थे (aada कि भ्रब वे इस संसार में नही हैं), मेरी मान्यता 
का समर्थन किया था। मेरी मान्यता भाषिक परिशिष्ट सूत्र, 
` मीमांसा सूत्र तथा प्रातिशास्पों पर आधारित है। वैदिक स्वरो 
में स्वरित के विषय में वडी म्रनिदिचितता है। मैंने उसके ऊपर जो 
झोघ-कार्य किया है, वह अ्रभी-प्रमी वेदिक-स्वरित-मीमांसा के नाम 
से प्रकाशित हुआ है। वेदिक-स्वर-सिद्धान्त के ऊपर मेरा भी कार्य 
नल रहा है । Eli 
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१९६८ में मेरे एम.ए. के छात्रों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि 
मैं स्वर के ऊपर हिन्दी भाषा में एक सरल एवं सुवोध पुस्तक लिखू', 
जो उनके लिये उपयोगी हो सके । मैंने सोचा कि विद्वानों के लिये 
वैदिक स्वर-सिद्धान्त को पूरा होने में प्रभी कुछ भ्रौर समय लगेगा तव 
तक मैं प्रपने छात्रों की इच्छा पूर्ण कर दू । इसी उद्द श्य से मैंने इतकी 
रचना की । पुस्तक में ११ भ्रध्याय हैं। प्रथम भ्रष्याय में वेदिक स्वरों 
का परिचय तथा उनके स्वराद्धुन का प्रकार बताया गया है। दूसरे 
अध्याय में सामान्य स्वर, तीसरे में प्रत्यय एवं प्रातिपदिक-स्वर, 
चौथे में विभक्ति-स्वर, पांचवें में समास-स्वर, छठे में ग्राख्यात-स्वर, 
सातवें में संघि-स्वर तथा झाठवें में वाक्य-स्वर का विवेचन किया 
गया है। नवें प्रध्याय में पदपाठ तथा दसवें पभ्रध्याय में क्रमपाठ 
एवं विक्कतिपाठों का विवेचन है। क्रमपाठ एवं विकृतिपाठों को 
पुस्तक में इसी अभिप्राय से स्थान दिया गया है फि वेद के विद्यार्थी 
इन विविध पाठों से कम से कम परिचित रहें । भ्यारवें प्रध्याय में 
वेदार्थ में स्वरज्ञान की उपयोगिता एवं उसकी महत्ता का प्रतिपादन 
किया गया है। मेरा पूर्ण विइत्रास है कि भ्रत्र तक इस विषय. पर 
लिखी गई पुस्तकों की अपेक्षा यह पुस्तक वेद के विद्याथियों के लिये 
सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी । यदि यह पुस्तक वेदिक स्वरों को 
आसानी से समझने में वेद के विद्याथियों की सहायता कर सकी 
तो मैं प्रपना परिश्रम सफल समभू गा । म्य 


इस पुस्तक को लिखने में जिन विद्वानों एवं मित्रो से जिस 
किसी भी प्रकार की सहायता अथवा प्रेरणा मुझे मिली है, उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना. मेरा. परम कतंव्य है। सर्वप्रथम मैं 
श्रद्ध य डॉ. सिद्धवर मट्टाचा ये, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काझी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं; 
जिन्होंने वेदिक स्वरों के ऊपर विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये 
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मुझे प्रेरित किया । समय-समय पर उनसे कार्ये करने की जो प्रेरणा 
मिलती रही, उसने मुझे वेटने नहीं दिया । उसी प्रेरणा के कारण 
इस कार्य में लगा रहा, और भागे भी लगा रहूंगा । अगस्त सन्‌ 
१९७० में जव डॉ.दी. आर. शर्मा प्रोफेसर के रूप में विद्वेश्व रानन्द 
संस्थान, ima विश्वविद्यालय में ग्राये तव से वे मुझे इस क्षेत्र में 
कार्य करते रहने के लिये प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने जो प्रोत्सा- 
हन दिया और कई झावश्यक सुझाव दिये इसके लिये मैं सदेव 
उनका ऋणी रहूंगा भ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य तथा काशिका रादि 
के कई संदेहास्पद स्थलों पर मेरे सहयोगी श्री मुनीरतर देव जी तथा 
श्री वीरेन्द्र जी ने जो सुझाव दिये, इसके लिये मैं उनका ग्राभारी g 
पं युधिष्ठिर मीमांसक तथा डॉ. रामगोपाल, रीडर, संस्कृत विभाग, 
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ का भी भारी हूं, जिनके ग्रन्थों 
से मुझे सहायता मिली है । मेरे एम.ए. के छात्र सोमदत्त तथा 
कृषणमुरारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पुस्तक की विषय-सूची 
तथा संक्षेप-सूची तैयार करने में मेरी सहायता की है। उनके उज्ज्वल 
भविष्य की मैं कामना करता हूं । को-म्रापरेटिव प्रेस के मेनेजर पं. 
विष्णुदत्त शर्मा तथा वहां के सभी कार्यकर्ता,विशषेष रूप से मनसाराम 
धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ पुस्तक को 
मुद्रित किया दै । विद्वान्‌ पाठकों से मेरा नमु निवेदन है कि इस 
पुस्तक में यदि कोई मुद्रण सम्बन्धी या सिंद्धान्त-सम्बन्धी त्रुटि रह 
गई हो तो वे उसकी ओर मेरा ध्यान दिलायेंगे । मैं उनका विशेष 
रूप से झाभारी रहूंगा । 


व्रजबिहारी चोबे 
चैत्र रामनवमी, वि. सं. २०२९ 


(२३ साच, १९७२) 
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त्रयम अध्याय ` 


वैदिक स्वर-परिचय 


स्वरों का उच्चारण 


जिसकी सहायता से वर्णो का उच्चारण किया जातां है, उसे स्वर 
कहते हैं। येस्वर हैं -म भ्राइई उऊ ऋ.ऋ सु ए प्रो ऐ प्रौ । इनको 
पाणिनि की शब्दावलि में 'झच्‌” कहते.हैं। इन स्वरों के भी उच्चारण 
करने के विविध प्रकार हैं। एक ही स्वर का कभी वर्णों के उच्चारण 
स्यान के उच्च-भाग से, कभी निम्न-भाग से तथा कभी मध्यम-भाग से 
उच्चारण किया जा सकता है। ये ही उच्च, नीच तथा मध्यम स्वरो- 
च्चारण-प्रकार स्वर-घर्म कहलाते हैं। धमं .भ्रौर धर्मी के भ्रतिशय 
सम्वन्ध के कारण ही इन स्वर-घमाँ को भी स्वर ही कहा जाता है। 
इस प्रकार इन स्वर-धर्मों का जो स्वरत्व है, वह-साक्षणिक है। वेदिक 
वाङ्मय का अधिकांश भाग गेय होने के कारण उसमें प्रयुक्त भ्रचू-घर्म- 
रूप स्वरों के मुख्य तीन भेद है--उदात्त, भ्रनुदात्तः भ्रौरं स्वरित । इन्हीं 
तीनों को त्स्वयं कहा जाता है। वेद-मन्त्रों के उच्चारण में इसी 
"त्स्वयं का विधान है। इन तीन स्वरों के अतिरिक्त प्रचय नामक स्वर 
भी होता है, जिसे एकश्रुति भी कहां. जाता है । इन स्वरों का परिचय 
इस प्रकार है-- 
_ », (छदास- उदात्त को उच्च स्वर माना जाता है। पाणिनि ने उचेरदात्त 
(पा. १.२.२९), इस सूत्र के द्वारा उच्च स्वर से उदात्त के उच्चारण का 


विधान किया है । “तैत्तिरीय प्रातिशारुप' के अनुसार गात्रों की दीर्घता, 
स्वर की कठिनता तथा कण्ठविवर की संबृत्तता ही शब्द या वर्ण के उच्च 
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अर्थात्‌ उदात्तके उच्चारण का कारण होती है।' कहने का अभिप्राय यह 
है कि उदात्त स्वर के उच्चारण में गात्राँ को ऊपर खींचा जाता है, ध्वनि 
को कठोर बनाया जाता है तथा कण्ठ को दवाकर उच्चारण किया जाता 
है । महाभाष्यकार पतञ्जलि को उदात्त स्वर के ये लक्षण स्वीकार्य नहीं । 
जो लोग उदात्त का उच्च स्वर में उच्चारण करना स्वीकार करते हैं, उन- 
के विरुद्ध महाभाष्यकार का कहना है कि यह उच्च स्वर भ्रनवस्थित है । 
एक ही स्वर किसी के लिए उच्च हो सकता है और किसी के सिये नीच 
हो सकता है ।' इसलिए जो स्वर किसी के लिए नीच है, उसको उच्च कैसे 
कहा जा सकता है? ग्रगर वह उच्च है, तो उसका उच्चत्व सबके सिए भ्रौर 
सदा के लिए होना चाहिए । इसी प्रकार “तैत्तिरीय प्रातिशारुय” के मत को 
महाभाष्यकार ने अनैकान्तिक माना है। एक कमजोर व्यक्ति जिस 
ध्वनि का वहुत परिश्रमपूर्वक उच्चारण करता है, उसी ध्वनि का 
उच्चारण एक बलवान्‌ व्यक्ति बहुत सरलता से करता है ।* महा भाष्य- 
कार का अपना! मत है कि पाणिनि ने उच्चैरुदात्तः के द्वारा उदात्त के 
उच्चारण की जो व्यवस्था दी है, उसका भ्रभिप्राय यह है कि वर्णों के 


१.. भ्रायामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चे:कराणि' शब्दस्य । ते.प्रा.२२.६ | 
र. इदमुच्चनी चमनवस्थितपदार्थकम्‌, तदेव हि कञ्चिठत्युच्चैभवति, 
कञ्चित्रति नीचे: 1 एवं हिः करिचित्कडिचिदधीयानमाह--किमुच्चे 
रोरूयसे शर्नवर्ततामिति । तमेव तथा$धीयानमपर भ्राह--किमन्तर्द- 


नीचे सकाः Le सर्वोच्चेस्तद्धि महाप्राणस्य 
तथाहि--महाप्राणो नीचैरप्युच्चारयन्स्वरेण महान्तं देशं व्याप्नोति 
भल्पभाणस्तुच्चे रपि देशं 
अल्प्राणस्तूच्चेरपिं वदन्नल्पं देशं व्याप्नोति । क 


7532 
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उच्चारण-स्थान के उच्चभाग से जव उच्चारण होता है तो वह उदात्त होता 
है ।' वातिककार तथा महाभाष्यकार द्वारा दी गई उदात्त-उच्चारण की इस 
व्यवस्था को यद्यपि परवर्तो बैयाकरणों ने स्वीकार किया है, किन्तु इसकी 
स्पष्टता में सबको सन्देह है । वर्णों के उच्चारण-स्थान के ऊष्वंमाग से 
किस प्रकार उच्चारण होता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
उदात्त उच्च स्वर है, या मध्यम स्वर, इसके विषय में काफी मतभेद 
है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, उदात्त (उत्‌ प्रात्त) सर्वोच्च स्वर है । 
किन्तु aaa प्रातिष्षार्म' के अनुसार उदात्त मध्यम स्वर है, क्योंकि 
स्वरित का जो पूर्व उदात्तांश भाग होता है, वह उच्चारण में उदात्ततर 
होता है! वास्तव में उदात्त चढ़ता हुआ (९३/7४) स्वर है। भ्राज 
इसके उच्चारण में पर्याप्त भिन्नता झा गई है। सम्भवतः पहले इस का 
उच्चारण सर्वोच्च ध्वनि के रूप में किया जाता रहा होगा, किन्तु भ्राज 
यह मध्यम (स्डटेण्ड) स्वर माना जाता है और इसी रूप में इसका 
उच्चारण होता है । स्टॅण्डडं स्वर होने के कारण ही तीनों स्वरों में यह 
प्रमुख माना जाता है। पदों के प्रथं -निर्धारण में यही सहायक होता है। 
परं में इपके स्यान-ररिवतंन से प्रर्य में परिवर्तन हो जाता है। इसका 
विवेचन हम भागे करेंगे। स्वरों में प्रमुख स्थान होने के कारण ही 
इयका नित्य-स्वर या समास में प्रङ्कति-स्व्र के नाम से उल्लेख किया 
जाम TI 


` ४. सिद्ध तु समानप्रक्रमवचनात्‌ [वा.]। सिद्धमेतत्‌ कथम्‌ ? समान- 
प्रक्रवचनात्‌ । समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रमः ? उरः 
कण्ठः शिर इति | पा.म-१.२.२६-३०। 
्रकरम्यन्तेऽस्मिन्वर्णा इति प्रक्रमः स्थानमुच्यते । तेनायमर्थः 
एकस्मिन्स्ताल्वादिके स्याने ऊर्ध्वाघरभागयुक्ते ऊर्व मागेनोच्चार्मेमाण 
उदात्तः । कँग्यट, प्रदीप, १,२.२६-३०। 
१. तस्योदात्ततरोदात्ताद्ं मात्रा्धेमेव वा । ऋ. प्रा. ३०४ | 
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झनुदात्त-अनुदात्त को नीच स्वर माना जाता है। पाणिनि ने 
नीचैरनुदात्त: (पा.१.२.३०), इस सूत्र के द्वारा नीच स्वर से भनुदात्त के 
उच्चारण का विधा न किया है । 'त॑त्तिरीय प्रातिशाल्य' के अनुसार गात्रों 
की शिथिलता, स्वर की स्निग्धता तथा कण्ठविवर की स्थूलता वर्ण के नीच 
उच्चारण का कारण होती है । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि गात्रों को 
झारामदेह भ्रवस्था में रखकर स्निग्घ स्वर से कण्ठ को झाराम से विस्तारित 
करके अनुदात्त का उच्चारण किया जाता है । वातिककार तथा महाभाष्य- 
कार को अनुदात्त के ये लक्षण स्वीकार्य नहीं। वे इन लक्षणों को अनवस्थित 
तथा भ्रनैकान्तिक मानते हैं | जिस प्रकार उच्च ध्वनि किसी के लिए नीच 
ध्वनि हो सकती है, उपी प्रकार नीच ध्वनि भी किसी के लिए उच्च हो 
सकती है। एक बलवान्‌ व्यक्ति जिस ध्वनि का उच्चारण बहुत 
सरलता से विना किसी परिश्रम के करता है, उसी ध्वनि का एक 
कमजोर व्यक्ति काफी परिश्रमपूर्वक उच्चारण करता है। महाभाष्य- 
कारें का भ्रपना मत है कि पाणिनि ने नीचेरनुदात्त: के द्वारा भनुदात्त 
के उच्चारण की जो व्यवस्था दी है, उसका अभिप्राय यह है कि वणो के 


उच्चारण-स्थोन के निम्नंभाग से जव उच्चारण होता है तो वह भनुदात्त 


होता है।' महाभाष्यकार द्वारा दी गई अनुदात्त-उच्चारण की इस 


व्यवस्था को यद्यपि परवती वैय्राकरणों ने स्वीकार किया है, किन्तु इस . 


. की स्पष्टता के विषय में सन्देह है। वर्णो के उच्चारण-स्थान के निम्न- 


भाग से किस्‌ प्रकार उच्चारण होता है, यह निश्‍चित रूप से नहीं कहा : 


xi सकता । इसीलिए तो कॅय्यट ने लिखा है कि वहुत wena के 


1. अन्ववसं मादंवमुसता खस्येति नीचैःकराणि । तै.प्रा.२२-१० ।. 
२. पीछे ब्रष्टव्य, पृ. २, टि. २-३। ea कलमा ज्र 
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पइचात्‌ ही यह भ्रन्तर जाना जा सकता है ।१ 


झनुदात्त का गर्थे है जो उदात्त न हो । यह सबसे नीच स्वर है। 

इती कारण इसको शिक्षा-प्रन्थों में 'नीच स्वर' के नाम से पुकारा गया 
है । यह हमेशा उदात्त स्वर से पूर्व होता है । इसका उच्चारण जिस प्रकार 
पहले किया जाता था, उती प्रकार आज भी किया जाता है। 'महा- 
भाष्प' (१.२.३३) में भ्रनुदात्त से भो निम्न अनुदात्ततर स्वर का उल्लेख 
किया गया है। भट्टोजि दीक्षित के अनुसार जिस भ्रनुदात्त के परे उदात्त 
या स्वतन्त्र स्वरित हो, वह भनुदात्त ग्रनुदात्ततर होता है,' जेसे- सर॑स्वति 
già (ति); ब्वंचक्षयत्स्वं (य), इत्यादि । पाणिनि ने इय भ्रनुदात्ततर को 
सन्नतर की संशा दी है “नारदीय शिक्षा' में झनुदात्त से भिन्न एक निघात 
स्वर का उल्लेख किया गया है ।* वास्तव में निघात शब्द झनुदात्त के 
लिये ही प्रयुक्त होता है, किन्तु सामान्य अनुदात्त से इसकी भिन्नता इस 
अर्थ में है कि सामान्य अनुदात्त प्रारम्भ में उदात्त से पूर्वं होता है, जव- 
कि निघात एकश्रुति या प्रचय का ही उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने 
पर झनुद्रात्त रूप में बना रहना-है । इस प्रकार निघात पअंनुदात्ततर या 
सम्नतर का ही पर्याय है । 


स्वरित\-स्वरित को मध्यम स्वर्‌ माना जाता है। पाणिनि ने 


१: परस्याससमघिगम्मरचायं स्वर विषेषः पड्जादिवद्विज्ञेयः । वही । 
२० उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्तस्यान्‌ दात्तस्यानुदात्ततरः स्यात्‌ । . 
पा.सि-कौ. १.२.४०: (३६६६) । ; 
३. ' उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः । पा. १.२.४० | 
४. उदात्तरचानुदात्तषच -स्वरितप्रचिते तथा । 
- निघातक्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पञ्चधा ॥ ना. शि. १.७.१६। 
५. स्वरित के स्वरूप उसके भेद तथा उच्चारण के लिये द्रष्टव्य, 
लेखक की अन्य रचना “वैदिक स्वरित | 
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'समाहार: स्वरितः (पा.१-२.३१), इस सूत्र के दारा स्वरित को उदात्त 
भौर भ्रनुदात्त का समाहार माना है। किन्तु स्वरित के उच्चारण के 
विषय में काफी मतभेद है । यह स्वतन्त्र स्वर है, या उदात्त झौर अनुदात्त 
का समाहार ही है, इसके विषय में भी काफी मतमेद है। वस्तुतः उदात्त 
आर भनुदात्त का समाहार होने पर भी यह एक स्वतन्त्र स्वर है। जिस प्रकार 
त्रपु और तान्न के संयोग से कांस्य की उत्पत्ति होती है, जो त्रपु और तान्न 
दोनों से भिन्न है, उसी प्रकार उदात्त घौर अनुदात्त के एकत्र समावेश 
से उदात्त भ्रौर भ्रनुदात्त पर ही भ्राधारित, किन्तु दोनों से भिन्न, स्वारित 
नामक स्वर की उत्पत्ति होती है । उदात्त भौर भ्रंनुदात्त के समाहार रूप 
स्वरित में कितना उदात्तांश होता है तथा कितना भनुदात्तांश, इसके 
ऊपर प्रातिशार्पकारों, शिक्षाकारों तथा वैयाकरणों ने पर्याप्त विवेचन 
किया है। “ऋग्वेद भ्रातिश्ञाख्य' के अनुसार प्रारम्भ की एक मात्रा का 
भद्ध भाग या सम्पूर्ण मात्रा का भद्ध भाग उदात्त होता है ।' यहां प्रारम्भ 
की एक मात्रा के भद्ध भाग, या सम्पूर्ण मात्रा के प्रद्धभा का जो विकल्प 
दिया गया है उसे “ऋगवेद प्रातिशाख्य' के भाष्यकार उवट व्यवस्थित विकल्प 
मानते हैं। उवट के प्रनुसार अद मात्रा काल हृस्व स्वरित के उदात्तांश में 
तथा सम्पूर्ण की भद्ध मात्रा का कान दीष स्वरित के उदात्तांश के उच्चारण 
में लगता है। इस प्रकार उवट के मत में प्रारम्भ में सम्पूर्ण मात्रा का भद्ध - 
भाग चाहे स्वरित हृस्व हो चाहे दीर्घ, उदात्तांश होता है, और शेष अद्ध - 
भाग भ्रनुदात्तांध । वस्तुतः “ऋग्वेद प्रातिश;रुय' में स्वरित के उदात्तांश के 
विषय में जो विकल्प दिया गया है, वह व्यवस्थित विकल्प न होकर दो 
सम्प्रदायों के मत का उल्लेख करता है। सम्भवतः “ऋग्वेद प्रातिशाख्य” 
के समय ऋग्वेदियों के दो सम्प्रदाय रहे होंगे, जिनमें से एक में प्रारम्भ की 
एक माता के भद्ध भाग को ही उदात्तांश माना जाता होगा, - तथा दूसरे में 
सम्पूर्ण मात्रा का भ्रद्ध भाग उदात्तांश माना जाता होगा । “ऋग्वेद प्राति- 


१. तस्मोदात्ततरोदात्तारर्ध मात्रार्धमेव दा | ऋः प्रा. ३.४। 
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शःख्य' को भ्रपने सम्प्रदाय के अनुसार प्रथम मत मान्य था । “तैत्तिरीय 
प्रातिशार्य/ तथा पाणिनि के अनुसार भी स्वरित में प्रारम्भ की 
झाघी हृस्व मात्रा उद.त्त होती है, शेष पक्‍नुदात्त। “काशिका" 
में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब स्वरित 
हृस्व है तो भ्राधी मात्रा उदात्त और दोष गाधी अनुदात्त, जब 
स्वरित दीर्घ है तो आधी मात्रा उदात्त भ्रौर दोष डेढ़ मात्रा भनुदात्त और 
जव स्वरित प्लुत है तो प्रारम्भ की भाघी मात्रा उदात्त भौर 
दोप ढाई मात्रा अनुदात्त होगी ।' प्रातिशार्यकारों तथा वैयाकरणों ने 
स्वरित को समाहारात्मक मानकर उसमें उदात्त-भ्रनुदात्त की जो व्यवस्था 
दी दै, वह सभी स्वरितों के लिये है, या कुछ विशेष स्वरितो के लिये, 
इसमें काफी ममे र दिखाई पड़ता है । प्रातिशारुपों, ग्याकरणो तथा उनके 
भाष्यकारों के विवेचन से तथा उनके उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है 
कि समाहारः स्वरितः, यह परिभाषा स्वतन्त्र स्वरित के लिये ही है, 
गाखित स्वरित के सिये नदी 1 .मुख्य स्वरितत्व स्वतन्त्र स्वरित को ही 
प्राप्त है, झाश्चित स्वरित का स्वरितत्व लाक्षणिक [का गौण है ।' स्वरित 
के अन्तर्गत जो उदात्तांश है, उसका उचारण उदात्त से भी कुछ उच्चतर 
होता है। इसीलिये महाभाष्यकार ने उदात्त से भिन्न अलग स्वर के रूप 
में उदात्ततर स्वर का उल्लेख किया है । 


१. तस्यादिरुच्चेस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्ध 'हस्वस्य । तै. प्रा. १.४१ । 
तस्यादित उदात्तमर्ध हस्वम्‌ । पा. १.२.३२। 

२. द्रष्टव्य, काशिका, १,२.३२ । 

३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “बैदिक स्वरित” के भ्रन्तगंत 

स्वरित का स्वरूप नामक प्रयम अध्याय । 

४. त एते तन्त्रे तरब्निर्देशे सप्त: स्वरा'भबन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, 
झनुदात्त:, भ्रनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्पेन विशिष्ट: 
एकश्रुतिः सप्तमः 1 पा. म. १.२.३३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


> वेदिक स्व॒र-बोग्र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

प्रातिशाख्यो तथा शिक्षाग्रन्थों में स्वरित के कई भेद मिलते हैं। 
w प्रातिशार्यः, 'कौहलि शिक्षा’, “माण्डूकी शिक्षा, “नारदीय 
शिक्षा? तथा 'शैशिरीय शिक्षा' में स्वरित के सात भेद बत।ये गये हैं । इन- 
में किसी-किसी स्वरित-भेद के नाम में अन्तर है । “वाजसनेयि प्रातिशास्य' 
तथा “याज्ञवल्क्य शिक्षा' में स्वरित के आठ भेद बताये गये हैं। ये झाठ 
स्वरित-भेद ये है--(१) जात्य, (२) अभिनिहित, (३) क्षेप्र, (४) प्रदिलष्ट 
(५) तैरोव्यञ्जन, (६) तैरोविरामक, (७) पादवृत्त, तथा (द) ताथा- 
भव्य | इन स्वरित-भेदो को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता 
है--(१) सामान्य या नैमित्तिक स्वरित और (२) स्वतन्त्र स्वरित । 

सामान्य स्वरित--उदात्त के वाद आने वाला अनुदात्त स्वरित के रूप 
में बदल जाता है। इसी स्वरित'को सामान्य स्वरित कहते हैं। इसका 
स्वरितत्व पूर्ववर्ती उदात्त पर निर्भर करता है, इसी लिये उसे भ्राथित स्वरित 
भी कहते हैं । पाइचात्य विद्वानों ने इसका भ्राथित स्वरित (Dependent 
9४87) के नाम से ही उल्लेख किया है। इसको 'सांहितिक स्वारित 
या सन्निधिज. स्वरित” भी कहते हैं। ये स्वरित वास्तव में झनुदात्त 
ही हैं। संहिता में प्रनुदात्त की ही छाया स्वरित-रूप में दिखाई पड़ती है, 
इसीलिए आचार्य विश्वबन्धु जी ने इसका “छाया स्वरित” के नाम 
से उल्लेख किया है।' इम स्वरित-वर्ग के अन्तर्गत तैरोव्यञ्जन, 
तैरोविरामक, पादवृत्त तथा ताथाभाव्य स्वरित आते हैं। प्रातिशार्यों 
में इन स्वरित-भेदों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं ।' इन स्वरितों 
के परे मदि कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित ग्रावे तो ये स्वरित न होकर 


१- उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। पा. ८.४.६३; उदात्तात्परोऽनुदात्तः 
-स्वरितम्‌ । त. प्रा.१४.२९। 


२. विश्ववन्धु : 'वेदसार' परिशिष्टः १, पृ. १५०। 


३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “वैदिक स्वरित' के अन्तरगत 'स्व- 
रित. के भेद' नामक द्वितीय भध्याय । 
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अनुदात्त ही रहते हैं।' किन्तु गाग्ये, काइपप तथा गालव इन प्राचार्यों 
के मत में उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे आने पर भी उदात्त के बाद 
झाने वाला स्वरित स्वरित ही रहता है। 


स्वतन्त्र स्वरित--यह स्वरित सामान्य स्वरित से भिन्न होता है । 
जिस प्रकार एक पद में एक उदात्त होता है, उसी प्रकार स्वतन्त्र स्वरित 
भी एक पद में एक ही होता है । यह स्वरित उदात्त के ही स्तर का होता है। 
जिस प्रकार उदात्त कभी अनुदःत्तपूर्व या कभी पूर्व होता है, उसी प्रकार 
स्वतन्त्र स्वरित भी भ्रनुदात्तपूर्व या भ्रपूर्व होता है। इस स्वतन्त्र स्वरित 
के अन्तर्गत चार स्वरित हँ-जात्य, भ्रभिनिहित, क्षैप्र एवं प्रदिलष्ट । 
इनको भी पुनः दो उपवर्गो में रखा “जा सकता है-(१) संधिज झौर 
(२) असंघिज । पदान्तीय उदात्त तथा पदादि भ्रनुदात्त की संधि से जो 
स्वरित' उत्पन्न होता है, उसे संधिज स्वरित कहते हैं, भौर जो स्वयं 
विना किसी संधि के पद में दिखाई पड़े, उसे भ्रसंघिज स्वरित कहते हैं। 
जात्य स्वरित झसंधिज स्वरित है तथा भ्रभिनिहित, क्षैप्र भौर प्रदिलष्ट 
संघिज स्वरित हैं ।' 'असंधिज स्वरित अर्थात्‌ जात्य स्वरित निश्‍चित 
रूप से एक ही पद में होता है, जत्र कि संधिज स्वरित दो पदों की संधि 
में ही होता है । जात्य स्वरित की एक aga बडी विशेषता यह है कि 
वह fafa रूप से संयक्त वर्ण पर ही होता है, जिसका परवर्ती वर्ण 
निदिचित रूप से यूं तथा व्‌ होता है । पाणिनि ने जात्य स्वरित के लिये 
“तित्स्वरितम्‌' (पा. ६. १. १८२) इस सूत्र का विधान किया है। 


१. न चेदुदात्तं वोच्यते किचित्स्वरितं वावार परम्‌ । ऋ. प्रा.३.६५ 
: ` ` ` जोदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपगालवानाम्‌ | पा. ८.४.६७ । 
२. go स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ | पा. ८.२.६॥ ` 
३. द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “वैदिक स्वरित' कै अन्तर्गत स्वरित 
के भेद' नामक अध्याय ; भागे 'संघि-स्वर प्रकरण नामक HENTA | 
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कस्पस्वर'--इन स्वतन्त्र स्वरितों (जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र एवं 
प्रदिलष्ट) में से किसी के भी पदचात्‌ उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित भ्रावे तो वहां 
स्वरित का उत्तरवर्ती अनुदातांश एकश्रुति न होकर भ्रणु मात्राकाल के लिये 
निहत होता है। इस निहताणुक स्वर को नीच स्तरित भी कहते हैं। इसके 
उच्चारण में एक कम्पन होती है, जिसे कम्प कहते हैं। “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” 
के प्रनुसार तैत्तिरीय शाखा की संहिता एवं ब्राह्मण में स्वतन्त्र स्वरित के 
बाद स्वतन्त्र स्वरित भाने पर ही कम्प होता है, उदात्त आने पर कम्प नहीं 
होता ।' शुक्लयजुर्वेद की संहिताप्रों में भी कम्प नहीं होता, किन्तु कुछ 
प्राचाये माध्यन्दिन शाखा की संहिता में ताथाभाव्य कम्प की सत्ता स्वीकार 
करते हैं ।' 

प्रचय- उपयुक्त तीन स्वरों-उदात्त भनुदात्त भौर स्वरित के 
अलावा एक प्रचय नामक स्वर भी होता है। इस प्रचय स्वर का प्रचित, 
प्रच, तान, निचित, उदात्तमय, उदात्तश्रुति, एकस्वर, एकश्रुति भ्रादि 
अनेक नामों से उल्लेख मिलता है ।” स्वारित के वाद आाने वाले अनुदात्त 


१. विस्तृत भ्रध्ययन के लिये द्रष्टव्य, लेखक की अन्य रचना “वैदिक- 
स्वरित-मीमांसा' के भ्रः्तर्भत “कमा स्वर नामक अध्याय । 
२. जात्योऽभिनिहितश्चैव क्षैप्रः प्रदिष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः ।। ऋ.प्रा.३-३४ | 
३. हियम एके द्वियमपरे ता झणुमात्राः । तै. प्रा. १६.४। 
४. YA माध्यन्दिनानां पदकाले ताथामाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति । तथा 
चोक्तमौज्जिहायनकर्माध्यन्दिनमतानुसारिभिः- 
. झवग्रहो गदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌ । 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्‌ 'तनूडनप्त्रे' निदर्शनम्‌ ॥ 
; उवट, वा.प्रा.१.१२० 1 
४. स्वरितात्परमनुदात्तमेकमनेक वाक्षरमुदात्तवत्‌ । एकधुत्या उच्चार- 
णीयं स्यात्‌ । भयमेव प्रचयः प्रचितः प्रचो निचित उदात्तमय इति 
बैदिकंब्यंवहियते । प्रा-प्र-शि.(शि.सं.)पृ.२१६ । 
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की, चाहे एक हो यह अनेक, प्रचय संज्ञा होती है ॥ इसके उच्चारण के 
बिषय में काफी मतभेद है। 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के भाष्य “बैदिका- 
भरण? में प्रचय झौर स्वरित का अन्तर यह बताया गया है कि जो उदात्त 
आर अनुदात्त के करणों से रहित हो, वह प्रचय होता है, तथा जो दोनों 
के समाबेश से उत्पन्न हो, वह स्वरित होता है U 'काशिका' के प्रनुसार 
प्रचय न तो उदात्त घर्मवाला होता है, न झनुदात्त धर्मवाला भौर न स्वरित 
घर्मवाला ही । वह तीनों का प्रभेद रूप होता है ।' 'भआादवलायन श्रौत- 
सूत्र” के अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का अतिशय सन्तनिः 
कर्ष ही एकश्रुति है।' शौनक ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में प्रचय का 
उदात्त के समान उच्चारण करने का विधान किया है।' “नारदीय शिक्षा 
का भी यही मत है! महाभाष्य के वृत्तिकार कैय्पट उदात्त प्रौ र भनुदात्त के 
मध्यवती उच्चारण को एकश्रुति मानते हैं।' “याज्ञवल्क्य शिक्षा के भ्रनुसार 


१. स्वारितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । ऋ. प्रा. ३-१६ । 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ । पा.१-२-३९। 
२. उभपकरणरहितः प्रचयः, उभयकरणसमावेशजन्यः स्वरित इति। 
वेदिकाभरण, २३:१६ I 
३. स्वराणामुदात्तारीनामविभागो भेइतिरोषानमेकभ्षुतिः | 
काशिका, १.२.३३ । 
४. उदात्तानुदात्तस्वरितानां परः सन्निकर्षं ऐकश्रुट्यम्‌ । ्राइव.श्रौ.१-२-६। 
५. स्वरितादतुरात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः । 
उदात्तश्ुतितां यान्त्येकं दे वा वहूनि वा ॥ ऋ. प्रा. ३-१९ । 
६. य एवोदात्त इत्युक्तः स एव स्वरितात्परः | 
प्रचयः प्रोच्यते तज्ञ्ञैः--..+---° ॥ ना. शि. १-८२ । 
७. सैषा ज्ञापकाम्यामुदात्तानुदात्त योर्मष्यमेकभुतिरन्तरालं हियते । 
पा. महाः १-२-३३ ४ 
क्षी रोदकवदुदात्तानुदाततयोर्मेदति रोघानमेकभुति रित्थ: । स्वरिते.तु 
विभागेन तयोरुशलग्बिः । केग्पट, प्रदीप, १-२-३३ | 
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उदात्त और भ्रनुदात्त का योग स्वरित होता है भौर दोनों का एक्य प्रचय Iè 
“वाजसनेयि प्रातिशारुप' के भ्रनुसार प्रचय में उदात्त धर्म का भ्राधिक्य 
होता है।* कुछ भ्राचार्यं इसे झनुदात्तश्रुति भी मानते हैं। उदात्त या 
स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर यह सन्नतर हो जाता है, जो भ्रनुदात्त का ही 
एक नाम है । 

उपयूक्त उदात्त, भ्रनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय नामक स्वरों में से 
चारों का प्रयोग कहीं-कहीं देखा जाता है और कहीं इनमें से कम का 
भी प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद, माध्यन्दिन-संहिता, काण्व-संहिता, 
सामवेद तथा झथवंबेद में उदात्त, भनुदात्त और स्वरित इन तीन स्वरों 
का ही उच्चारण होता है। इन संहिता में प्रचय होता है, किन्तु उदात्त 
के समान ही उच्चरित होने के कारण उसका अलग भ्रस्तित्व स्वीकार 
नहीं किया जाता । इसीलिए इन संहिताम्रों में प्रयुक्त स्वर त्रैस्वर्यं ही 
है। “शतपथ ब्राह्मण' में उदात्त और घ्रनुदात नामक दो स्वरों' का ही 
प्रयोग होता है, जिन्हें भाषिक स्वर कहा गया है। भाषिक-स्वर-नियम 
का विवेचन कात्यायन ने भ्रपने “भाषिक परिशिष्ट सुत्र में किया है। 
इन दोनों का गाथास्वर के नाम से भी उल्लेख मिलता है ।' “शतपथ' 
में स्वरित तथा प्रचय नामक स्वरों का अभाव है। 'शतपथ' के स्वर की एक 
विषेषता यह है कि प्रायः संहिता में जो उदात्त स्वर होता है, वह 


१. उच्चानुदात्तयोयोगे स्वरितः स्वार उच्यते | 

- ऐक्य तठाचयः प्रोक्तः सन्धिरेष मिथोञ्दूमुत: । या.शि. (शि.सं.)२२८। 

२. स्वरितात्परमनुदात्तमुदात्तमयम्‌। वा.प्रा. ४.१३६ । 

३. नाभिः १,१.९-११; प्रतिः परि. ३-२५-६; ते. प्रा. २३.१८-२० पर 
वंदिकामरण | ; 

श्र JA वा. प्रा. १.१२६; ब्राह्मणे तुदात्तानुदात्ती माषिकस्वारी । प्रति. 
पारि, १,८। 

X छन्दोगानां वाजसनेयिनां च ब्राह्मणे गाथास्वरौ प्रथमद्वितीयौ भवतः । 
शोभाकर मिश्र, ना. शि. व्याख्या १.१.१२॥ ˆ ` 
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“शतपथ में agara, तया संहिता में जो ग्रनुदात्त होता है वह यहां उदात्त 
हो जाता है। संहिता में जो सभी प्रकार के स्वरित हैं, वे “शतपथ” ब्राह्मण में 
उदात्त स्वर में उच्चरित होते हैँ ।' “भाषिक परिशिष्ट सूत्र” तथा 'नारदीय 
शिक्षा से यह वात मालूम होती है कि 'ताण्डय' और “भाल्लवी” 
ब्राह्मणों में भी 'शतपथ' के समान उदात्त भौर ग्रनुदात्त नामक दो ही 
स्वरों का प्रयोग है ।' कुछ वैदिक ग्रन्थों में एक ही स्वर का विधान है। 
' इस एक स्वर को तान-स्वर कहते हैं। यह तान-स्वर एकश्रुति स्वर है, 
जिसका प्रचय, उदात्तश्रुति, उदात्तमय ग्राद्रि अनेक नामों से उल्लेख किया 
गया है। जिन वैदिक ग्रन्थों में त्रैस्वयं का विधान है, वहां भी इसका 
प्रयोग होता है, किन्तु बैस्वर्य की प्रधानता के कारण, प्रौर इसका भी 
उदात्तमय होने के कारण, इसका स्वतन्त्र रूप से वहां उच्चारण नहीं 
होता। किन्तु कई maent में केवल इसी स्वर का विधान मिलता है, 
त्रैस्वयं का नहीं । पाणिनि तथा कात्यायन ने दूर से किसी को वुलाने में, यज्ञ 
में तथा वौषद्‌ शब्द के उच्चारण में एकधुति स्वर का विधान किया है ।! 


१. द्रष्टव्य डा. ग्रजविहारी चौवे : “शतपथ ब्राह्मण की स्वर प्रक्रिया एवं 
उसकी स्वर.ङ्कून पद्धति, 'स्टडीजू', राजस्थान विदवविद्यालय 
पत्रिका, १९६८-९ | 
२. दातपथवत्‌ ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरः । भा.परि.३.१५ । 
हितीयप्रथमावेती ताण्डिमाल्लविनां स्वरौ । 
i तथा शातपथावेतौ स्वरौ वाजसनेयिनाम्‌ ॥ ना. शि. १.१.१३ | 
३. gR दूरात्सम्बुद्धौ । पा-१-२-३३॥ ० 
यज्ञकर्मण्यजपन्युद्धसामसु । पा.-१:२.३४ I 
उच्चैस्तरां वा वषट्कार: । पा. १. AKI 

. एकं सामजपस्यूद्धवर्जम्‌ । वा.प्रा.१.१३१ 
एकश्रुतिं दुरात्‌सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि, सुब्रह्मण्यसामजपन्यूद्धूयाजमान- 
वर्जेम्‌ । का.भौ.सू १०८१६ । 
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भट्टोणि दीक्षित ने ऋग्वेदियों के ब्राह्मण में एकथुति स्वर की सत्ता 
मानी है।' 
augua 

बैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त जिन स्वरों का ऊपर उल्लेख किया 
गया है, उनका सम्बन्ध उच्चारण के साथ है। गुरु शिष्य-परम्परा 
द्वारा उनका प्रचलन मौखिक रूप से ही बहुत दिनों तक रहा, 
क्योंकि लिखने के प्रसाधनों का अभाव था भौर दूसरी वात किं जब 
लिखने के प्रसाधन उपलब्ध भी हो गए तव भी वेदिक भाषा की 
पवित्रता बनाये रखने के लिए उसका लिखकर अध्ययन या अध्यापन 
करना पाप समझा जाता था। फिर भी कब तक वैदिक भाषा 
मौखिक रूप से प्रचलित रहती? एक समय झाया, जिसके विषय में 
हम निश्‍चित रूप से नहीं वता सकते कि कब, जवकि वेदिक वाङ्मय को 
यर्णों के माध्यम से लिखित रूप दिया गया। किन्तु जिन विविध स्वरों में 
इन वर्ण-ध्वनियों का उच्चारण किया जाता था, उनके भ्रछून में कोई 
नियमित एकरूपता प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि विविध स्वर-चिहक्न निर्धारित 
हुए। यही कारण है कि भ्राज उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जो स्वराकून 
मिलता है वह सब में समान नहीं है। वैदिक वाङ्मय कब से लिखित 
रूप में आया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना 
maxa है कि यह बहुत वाद में लिखित रूप में भ्राया होगा और तमी से 
इसके स्वराखुन की पद्धति भी चली होगी। प्रातिशारूपों तथा शिक्षा- 
अन्यो में ऐस! कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, जो इन स्वर-चिल्लों के उस 
समय में प्रचलित होने की वात सिद्ध कर सके | ये स्वर-चिहक्न कब से 


१. संहितायां त्रैस्वयंम्‌ । 'ब्राह्मणे एकश्रुतिबंहृवृचानाम्‌ ATA 
यथासम्प्रदायं व्यवस्था । पा.सि.कौ. १.२.३६ (३६६२) । 
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प्रचलित हुए, इस विषय में न जाकर हम यहां देखेंगे कि उपलब्ध वैदिक 
वाङ्मय में इन विविध स्वरों के प्रद्कन का प्रकार क्या है । 


उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जो स्वराङ्ित हैं, वे हैं--ऋण्वेद- 
संहिता” (शाकल), शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहितायं तथा 
उनके ब्राह्मण (जो. शतपथ’ इस सामान्य नाम से विख्यात हैं), कृष्ण 
यजुर्वेद की 'तैत्तिरीय-संहिता' (ब्राह्मग, भारण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित), 
“तै्रामणी-संहिता' (प्रारण्यक-सहित), “काठक-संहिता' (ब्राह्मण सहित) 
"कपिष्ठल-कठ-संहिता?, सामवेद-संहिता' (कौथुम भौर जैमिनीय) तथा 
“ग्रधर्ववेद-संहिता' (शौनक तथा पैप्पलाद)। इन ग्रन्थों में स्वराद्धुन-प्रकार 
एक जैसा नहीं । एक ग्रन्थ में जो स्वरित का चिह्न है वही दूसरे में 
उदात्त का चिह्न माना जाता है और एक में जो भनुदात्त का चिह्न है, वह 
दूसरे में उदात्त का चिल्ल माना जाता है। बैदिक वाङ्मय में उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित भादि को किस प्रकार से चिह्नित किया जाता है, इनका 
इसी क्रम से हम विवेचन करेगे । : 
उदात्त- “क्रग्बेद-संहिता' (शाकल), “भ्रथर्ववेद-संहिता' (शौनक) 
“माध्यरिदन-संहिता', 'काण्व-सहता', 'तेत्तिरीय-संहिता’ (ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिपद्‌ सहित), “मैत्रायणी-श्रारण्यक' तथा “शतपथ 
ब्राह्मण” (माध्यन्दिन झौर काण्व दोनों) में उदात्त स्वर को भ्रचिह्रित 
छोड़ दिया जाता है, जैसे-अग्नि: । यहां “नि' उदात्त है भौर इसे 
uiga छोड़ दिया गया है । सम्भवतः उदात्त को स्टॅण्डडं स्वर मान 
कर इसे निहित नहीं किया जाता। इससे नीच या ऊंच स्वरों को 
अपेक्षाकृत नीच या उच्च दिखाने के लिये. भ्रनुदात्त तथा स्वरित को 
: चिह्नित करते हैं। “शतपथ ब्राह्मण” के विना चिल्ल वाले वर्ण को वेबर 
कलान्द, भैकडानल प्रादि पाइचात्य विद्वान्‌ तथा अधिकांश भारतीय 
विद्वान्‌. भी अनुदात्त या स्वरित समझते हैं। उनकी दृष्टि में कर्ण के 
नीचे जो पड़ी रेखा का चिह्न है, वह चतपथ' में उदात्त का चिल्ल है, 
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जैसे- अग्नि: । किन्तु 'भाषिक परिशिष्ट सूत्र” के अनुसार उदात्त स्व॒र 

. झ पर है “नि” पर नहीं ।१ ; 
कृष्ण यजुर्वेद की 'काठक-संदिता' (जो कहीं-कहीं ua है), 
'मैत्रायणी-संहिता” कइमीर में प्रचलित “ऋग्वेद-संहिता, तथा पैप्पलाद 
शाखा की “अथवंवेद-संहिता' में उदात्त वर्ण को ऊपर खड़ी रेखा के चिह्न 
से भ्द्धित करते हैं, जैसे--भग्नि: । यहां 'नि' के ऊपर जो खड़ी रेखा का 
चिह्न है वह उदात्त का है। सम्भवतः इनमें उदात्त को सर्वोच्च स्वर 


माना जाता है, इसीलिये इसे वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित किया 
जाता है। 


सामवेद में उदात्त वर्ण को ऊपर १ के भ्रद्धु से चिह्लित करते हैं। 
जैसे- यैजोबैजा(जो) । जव उदात के पदचात्‌ कोई भनुदात्त वर्ण गावे तो 
उस उदात्त को वर्ण के ऊपर १ के भद्ध से. अङ्कित न कर २ से भद्धित 
करते हैं, iii (ये)। इती प्रकार एक या अधिक उदात्त 
वर्ण पाद के अन्त में आवें तो प्रथम उदात्त को वर्ण के ऊपर २ के NE 
से चिह्नित करते हैं भौर शेष को अचिल्ित छोड़ देते हैं, जैसे-- 
मदी हि बः (हाँ) । यदि भनेक उदात्त लगातार भावें प्रौर उनके वाद 
अनुदात्त वर्ण ग्रावे तो प्रथम उदात्त को वर्ण के ऊपर “२उ' से चिह्नित 
करते हैं भौर दूसरों को भचिह्ित छोड देते हैं, जैसे--त्वमित्सैग्ेयों (दे । 
जव भ्रनैक-उदात्त लगातार भ्रार्वं और उनके वाद स्वरित राचे तो प्रथम 
' उदात्त को वर्ण के ऊपर १र से चिह्नित करते हैं भ्रौर दूसरों को 
है द्र. १२ 

afafa छोड देते हैं, जैसे मिश्र न शंसिषम्‌ (त) । 
भनुदात्त--“ऋग्वेद-संहिता? (शाकल), “अथर्ववेद-संहिता' (शौनक) 
` “माध्यन्दिन-संहिता’, 'काण्व-संहिता', ` “तंत्तिरीय-संटिता' (aa, 
झारण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित), तथा “मैत्रायणी-मारण्यक' में अनुदात्त 


* . 5 Foe ८  ] 

- १. प्रध्टव्य, डा. व्रजबिहारी चौवेः “शतपथ ब्राह्मण की स्वरप्रक्रिमा 
एव उसकी स्वराछून पद्धति’, 'स्टडीज्‌', राजस्थान विश्वविद्यालय 
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स्वर को वर्ण के नीचे एक पड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता हैं, 
जैते--अग्निः । “शतपथ ब्राह्मण” (माध्यन्दिन एवं काण्व दोनों) में 
अनुदात्त को चिह्नित माना जाता है, किन्तु यह मत गलत है।' वस्तुतः, 
इसमें अनुदात्त को वर्ण के नीचे पड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं, असे 
अग्नि: | “भाषिक परिशिष्ट सूत्र के अनुसार अग्निः पद में अ उदात्त 
है झर नि झनुदात्त है। 

पैप्पलाद arat की “भ्रथर्ववेद-सं दिता” में झनुदात्त स्वर को वर्ण के 
नीचे खड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं, जैस-अग्निः(अ)। “ऋग्वेद-संहित।' 
के कएमीर-पाठ में अनुदात्त को पिहित छोड़ दिया जाता है, जैसे-- 
अग्नि: (a) | 

सामवेद में भ्रनुदात्त को वर्ण के ऊपर ३ के अङ्क द्वारा चिह्नित करते 
हैं, जैसे--यजायजा (चै) । स्वतन्त्र स्वरित से पूर्ववर्ती अनुदात्त को वर्ण के 


ऊपर इक से चिक्तित किया जाता है, Rmi रेभन्‌ प्र । यदि दो 


या अधिक अनुदात्त लगातार झावें झौर उनके वाद उदात्त वर्ण भरावे तो 
प्रथम भ्रनुदात्त वर्ण के ऊपर ३ के अद्ध से चिल्लित किया जाता है. भ्रोर 
शेष को अचिल्षित छोड़ दिया जाता है। जैसे--जैनिताग्ने: (afa) । 
स्वरित -- “ऋग्वेद-सं दिता’ (शाकल), “काण्व-संहिता तथा 
“तैत्तिरीय-सं हिता” (ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सहित) में सभी स्वरितों 
को वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखां से चिह्नित किया जाता है, जैसे- अग्निनां, 
कुन्यां, इत्यादि । 'माध्यम्दिन-संहिता' में सामान्य या भ्राश्रित स्वरित 
को तो वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित 
को वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्लित न कर वणं के नीचे एक समकोण 
(L) के चिल्ल से अंकित करते हैं, जेसे-यातुधास्पः ('र) । यदि स्वतन्त्र 


१. वही! 
२. “ऋग्वेद-संहिता' (पुना संस्करण) भाग ४ के परिशिष्ट में दिए गये 
खिल-सुक्तो में स्वरा कुन कश्मी र-पाठ के अनुसार है । 
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स्वारित के ठीक बाद कोई उदात या स्वतन्त्र स्वरित हो, तो उस स्वरित 
को वर्ण के नीचे अंग्रेजी के डवल्यू (% ) जैते चिह्न से भ्रंकित करते हैं। 
जैसे--तन्वा wedau (न्दा) । 

“शतपथ ब्राह्मण" में स्वरित की सत्ता ही नहीं। इसलिये इसका 
कोई चिल्ल नहीं। वेवर ने अपने 'शतपथ ब्राह्मण” के संस्करण में 
स्वतन्त्र स्वरित को स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण के नीचे दो 
पड़ी रेखाओं से चिह्नित किया है, जैसे--बीरयम्‌ । 

अथर्ववेइ (शौनक) में सामान्य या राशित स्वारित को तो वर्ण के 
ऊपर खड़ी रेखा.से चिह्नित करते हं, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित को, यदि वह 
अनुदात्त से पूर्व है, या उसके परे कोई स्वर नहीं है, तो वर्ण के आगे 
(5) इस चिह्नसे चिह्नित करते है जेसे--दिवो9 व (AF), स्वः, इत्यादि । 
पैप्पलाद शाखा की '्रथर्ववेद-संहिता” में सामान्य स्वरित को वर्ण के 
नीचे विन्दु लगाकर चिह्नित किया जाता है, जेसे--कांमो दाता । किन्तु 
स्वतन्त्र स्वरित को वर्ण के नीचे समकोण (1) के चिन्ह से अङ्कित 
किया जाता है, जैसे--वन्वा शन्तमया (न्वा) । 

_मैत्रायणी-संहिता' में स[मान्य स्वरित को वर्ण के नीचे अंग्रेजी के 
डवल्यू(*) जैसे चिल्ल से चिह्नित करते हैं, जेसे--अग्निना (ना) । भनुदात्त 
से पुर्व सामान्य स्वरित को “वर्ण के नीचे: समकोण (५) के चिल्ल से 
भूत करते हैं, जैसे- बसिप्डो (सि) | स्वतन्त्र स्वरित को 'मैत्रायणी- 
संहिता में.वर्ण के नीचे भद्ध चन््र (०) से चिह्नित करते हैं, जैसे 
इस्मिन्‌ (झा) । ड 2 होत 
: ` ` सामवेद में सामान्य स्वरित वर्ण के ऊपर के अळू से चिह्नित 
(किया जाता हैं, जैसे-यैजायेजा (यै) | यदि दो या दो से अधिक उदात्त 
के बाद स्वरित भ्राता दै तो उसे वर्ण के ऊपर रर से चिह्नित 

जैसे 8१ : - 
किया जाता है, जैसे--अज्ञा कस्तं सप्ति (स) 1 यदि स्वतन्त्र स्वरित 
से पूर्व कोई उदात्त वर्ण न हो.झौर उसके परे भ्रनुदात्त, एकश्रुति याः 
वसान हो, तो उस स्वतन्त्र स्वरित को भी वर्ण के ऊपर रर से. ग्ङ्छित 
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करते हैं, जैसे-अम्पेदि रेभन (म्ये) I 

qeq स्वर--स्वतन्त्र स्वरित (जात्य, भभिनिहित, क्षैप्र प्रौ र प्रश्लिष्ट) 
के ठीक वाद यदि कोई उदात्त स्वर या स्वतन्त्र स्वरित प्रावे तो उस स्वतन्त्र 
स्वरित के भ्रन्तिम भनुदात्तांश को कम्प होता है, भर उस कम्प को विशेष 
प्रकार से दर्शाया जाता है ऋगवेद (क्षाकल) में कम्प स्वर को स्वरित वर्ण 
के आगे १ याई के द्वारा चिह्नित किमा जाता है। यदि स्वतन्त्र स्वरित हुस्व 
वर्ण पर है तो उसे १ के द्वारा तथा यदि दीघं वणं पर है तो ३ के द्वारा 
दिखाते हैं ।' दोनों भ्रवस्थाम्रं में अद्धू के ऊपर खड़ी रेखा से तथा नीचे पड़ी 
रेखा से चिह्लित करते हैं। हृस्व कम्प और दीर्ध कम्प के भरडून में 
एक अन्तर यह भी है कि हस्व स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण पर कोई चिल्ल 
नहीं लगाते, जबकि दीर्घ स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण के नीचे एक पडो 
रेखा का चिह्न लगाते है, जैसे अप्स्व १ न्वः, पस्त्या ३ स्वा, इत्यादि । 
ऋग्वेद के कदमीर-पाठ में कम्प को सर्वत्र, चाहे हस्व हो या दीर्ध, ३ के 
द्वारा दशति हैं। यहा अंक के ऊपर स्वारित का चिह्न नहीं होता । 

अथवंवेद (शौनक) में हृस्व कम्प को स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण के 
ऊपर खड़ी रेखा तथा वर्ण के भागे १ के ग्रकू से चिह्नित किया जाता 
है, जैसे- अप्स्ब १ न्तः । दीर्घ कम्प को ऋगवेद जैसा ही चिह्नित करते 
है । प्रथर्ववेद(वैप्पलाद)में कम्प नहीं होता; यहां उदात्तपर स्वतन्त्र स्वारित 
को वर्ण के नीचे एक . समकोण जैसे चिह्न से प्रद्धित करते हैं, जैसे-- 
तत्वा शन्तृमया (न्या) । 
_ _ 'तैत्तिरीय-संहिता' में स्वतन्त्र स्वरित के बाद यदि उदात्त भ्राता है 
तो कम्प नहीं होता, भतएव वहां उदात्तपर स्वतन्त्र स्वारित को सामान्य 
स्वरित जैसा ही दर्शाया जाता है, किन्तु स्वतन्त्र स्वारित के बाद 
स्वतन्त्र स्वरित आने पर यहां कम्प होता है, जिसे स्वतन्त्र स्वरित 
वाले वर्णे के भागे १ के द्वारा दर्शाया जाता है, चाहे स्वरित हृस्व 
बर्ण पर हो, चाहे दीर्घ वर्ण पर। यहां स्वतन्त्र स्वारित को भी ग्रथ वेद 


१. ऋग्वेद में इसका केवल एक अपवाद मिलता है-मे १ रा(ऋ.ये.१५-७८.४) | 
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के ह्रस्व कम्प के समान वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता 
है, इसलिए अद्ध के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न नहीं देते, केवल श्रद्ध 
के नीचे ही पड़ी रेखा का चिह्न लगाते है, जैमे-बहुदेवत्यो १ प । 
'बाजसनेयि-संहिता' (माध्यन्दिन) तथा “काठक-संहिता' में कम्प 
नहीं होता, यद्यपि उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित को सामान्य स्वतन्त्र स्वरित 
से भिन्न प्रकार से दिखाते हैं। यहां स्वतन्त्र स्वरित को उदात्तपर होने 
पर वर्ण के नीचे डवल्यू (“) जैसे चिह्न से प्रद्धित करते हैं। जैसे-तन्वा 
waa (तु. तुन्वा) । 'काण्व-संहिता' में सामान्य स्वरित तथा स्वतन्त्र 
स्वरित एक ही स्त्र के होते हैं, इसलिए उदात्तपर होने पर AZUA में 
परिवर्तित हो जाते हैं, यहां कम्प नहीं होता । "मैद्रायणी-संहिता' में 
कम्प को स्वतन्त्र स्वरित वर्ण के नीचे पड़ी रेखा तथा वर्ण से पूर्व ३ के 
झु द्वारा दर्शाते हैं, चाहे स्वतन्त्र स्वरित हस्व वर्ग पर हो, चाहे दोघे वर्ण 
पर, जैसे--अक्षित ३ व्या ने | 'कपिष्ठल-कठ-संहिता' में स्वतन्त्र स्वरित 
को उदात्तपर होने पर “काण्व-संहिता' के समान वर्ण के नीचे पड़ी रेखा 
से ही चिह्नित किया जाता है। अन्तर केवल इतना हीं है कि यहां स्वतन्त् 
स्वरित यदि हस्व वर्ण पर है, तो वह दीं हो जाता है, जैसे 
aka, अप्स्वान्तः, इत्यादि । 
_ सामवेद में कम्प स्वर को, चाहे स्वतन्त्र सवारत हृस्व वर्ण पर हो, 
चाहे दीर्ध वर्ण पर, स्वरित वर्ण के प्रागे ३ के भर्छ द्वारा दर्शाया जाता है 
र स्वतन्त्र स्वरित वाला वर्ण निष्चित रूप से दोघं हो जाता है। मदि 
स्वतन्त्र स्वरित भ्रनुदात्तपूर्व है तो स्वतन्त्र स्वरित वाले वणं के ऊपर २ 
का g लगाते हैं, जैसे--पाँझे उतै । किन्तु यदि स्वतन्त्र स्वरित उदात्तपूर्व 
है तो वर्ण के ऊपर २ का अख्धु नहीं, लगाते, जैसे- दै झा इसे । 
"तैत्तिरीय ब्राह्मण” में. तया 'कठ-कपिष्ठल' एवं .'काठक-संहिता” के 


१. श्रादर ने “मैत्रायणी-संहिता” के संस्करण में स्वरित वर्ण के पूर्व केवल 
३ का अदु ही दिया है, वर्ण के नीचे पड़ी रेखा नहीं । 
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ब्राह्मग-भाग में कम्प स्वर को भ्रपनी संहितावत्‌ दर्शाया जाता है। 
'दतपथ ब्राह्मण” में कम्प स्वर के लिए कोई चिल्ल नहीं । 
` प्रचय स्वर--प्रायः सभी संहिताम्नों तथा ब्राह्मणों में, जिनमें स्वरा- 
डून है, प्रचय स्वर को अ्रचिक्षित ही छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार 
जिन ग्रन्थों में उदात्त भ्रचित्षित है उसके साथ प्रचम को भी भ्रिह्नित 
देखकर सामान्य विद्यार्थी को यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि कौन 
चिह्नित वर्ण उदात्त है तथा कौन भ्रचिल्षित वर्ण प्रचय। इस सन्देह 
के निवारण के सिए उदात्त झौर प्रचय के उत्तरोक्त अन्तर को जान लेना 
भ्रावषयक है 
(१) पाद के प्रादि में घ्राने वाला. अचिक्तित वर्ण उदात्त होता है, 
जँसे- बुददस्पतै प्रथमम्‌ (वृ) । 
(२) जिस niga वर्ण से पूर्व अनुदात्त का चिह्न हो, वह वर्ण उदात्त 
होता है, जैसे- अग्निस्‌ (रिन) । 
(३) सामान्य स्वरित से पूर्व प्राने वाला विना चिल्ल वाला वर्ण उदात्त 
होता है, जंसे-इन््रः (इ) । 
(४) दो भ्रनुदात्तो के वीच आते वाला विना चिह्न का वर्ण उदात्त होता 
है, जैसे- अस्य पीत्वा (स्य) । 
उपयु क्त प्रवस्थायों के अतिरिक्त भाने वाला अचिल्चित वर्ण 
fafaa रूप से प्रचय होता है । यह निश्‍चित रूप से स्वरित के बाद आता 
है । स्वरित के वाद प्राने वाले भ्चिह्वित वणं, चाहे एक हो, या अनेक 
हों, प्रचय होते हैं, जैसे-बुदस्पते प्रथमम्‌ । इस उदाहरण में ई के बाद भौर 
थ से पुर्व के सभी झ्चिह्लित वर्ण प्रचय हैं । 


ने 
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द्वितीय अध्याय 


सामान्य स्वर-नियम 
प्रत्येक पद में एक मुख्य स्वर 


स्वर की दृष्टि से संहितागत मन्त्र का एक पूरा पाद या ग्रद्ध चं 
एक इकाई माना जाता है। प्रत्येक पाद या पद्ध चं में कई पद होते हैं, जिन- 
_ में उनके भ्रपने कुछ मूल स्वर होते हैं तथा कुछ सांहितिक स्वर । उदात्त तथा 
स्वतन्त्र स्वरित मूल स्वर कहलाते हैं और प्रनुदात्त एवं सामान्य स्वरित 
सांहितिक स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये सांहितिक घमं के कारण परिवतित 
होते रहते हैं । प्रायः प्रत्येक पद में एक वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण भ्रनु दात्त 
होते हैं।' कुछ पद ऐसे होते हैं जो सबंदा अनुदात्त ही होते है तथा 
कुछ पद ऐसे होते हैं जो भवस्था-विशेष में उदात्तयुक्त होते हैं, अन्यत्र 
सर्वानुदात्त। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से भ्रधिक वर्ण उदात्त होते हैं। 
ऐसे पद सामान्य नियम के अपवाद रूप में हैं। 
स्वरों का क्रम--उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन स्वरों को पद में 
स्थान की दृष्टि से अनुदात्त, उदात्त तथा सामान्य स्वरित इस क्रम में रखा 
जाता है । यदि एक पद में उदात्त, अनुदात्त तथा सामान्य स्वरित तीनों 
स्वर हैं, तो अनुदात्त पूर्व में होगा, उदात्त बीच में तथा सामान्य स्वरित बाद 
में, जैसे--गणार्वाम्‌ । इस नियम में कभी व्यवधान नहीं देखा जाता। हां, 
Ia पद होगा, तो वहां इस नियम में व्यवधान हो जाता है, जैसे-- 
:। यदि एक पद में झनुदात्त और उदात्त दो ही स्वर हैं तो भनुदात्त 
पूर्व में होगा तथा उदात्त बाद में, जैसे-- अस्निम्‌। यदि एक पद में उदात्त 


१. अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ । पा. ६.१.१५८ | 
स्वरितवजेमेकोदात्तं पदम्‌ । भ्रनुदात्तम्‌ । वा.प्रा, १. १-२ | 
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और सामान्य स्वरित दो ही स्वर हैं तो उदात्त पूर्व में होगा भौर सामान्य 
स्वरित वाद में, जैसे - इन्द्र: । i 


भ्रनुदात्त का स्वरित और प्रचय में परिवर्तन 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रायः प्रत्येक पद में एक उर्दात्त या 
स्वतन्त्र स्वरित वाले वर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्ण भनुदात्त होते हैं, जो 
कभी कभी स्वरित या प्रय के रूप में वदल जाते हैं। उदात्त से पूर्ववर्ता 
झनुरात्त तो ज्यों का त्यों रह जाता है, फिन्तु परवर्ती अनुदात्त सामान्य 
स्वरितमें परिवर्तित हो जाता है ।' जैसे - गणाना त्वा । यहां गणाना में णा 
को उदात्त स्वर है। इसे छोड़कर शेष ग, नां वर्ण भनुदात्त होने चाहिये: 
किन्तु नां को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, इस सूत्र के अनुसार स्वरित हो 
गया है । किन्तु यदि उस अनुदात्त के भ्रागे कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरितं 
झा जावे तो वह स्वरित में परिवर्तित न हो कर ज्यों का त्यो अनुदात्त 
रूप में ही पड़ा रहता है, जैसे- विषवा भुवनानि। यहां बिइवां पद में वि 
उदात्त है तथा इवा मूलतः नुदात्त है। उदात्तावनुवात्तत्य स्वरितः, 
इस नियम के अनुसार इबा को स्वरित होना चाहिये, किन्तु परवर्ती उदात्त के 
कारण वह स्वरित न होकर भ्रनुदात्त ही रह गया है। गार्ग्यं, काइयप तथा, 
गालव इन प्राचायों के अनुसार उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर भी 
स्वरित हो जाता है ।' स्वरित के वाद भाने वाले एक या भ्रनेक अनुदात्ता 
की प्रचय संज्ञा होती है, झर उनको अचिल्चित ही छोड़ दिया जाता है। 
जब कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित इनके वाद आता है तो केवल उदात्तं 


१. उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्तया व्यञ्जनेन वा । - z 
स्वयंतेऽन्ताहृतं न - घेवुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ ऋ.प्रा. ३.१७ 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः | पा. ८.४,६६। ` jse 

२. नोदात्तस्वरितोदयमगारर्यकाइयपगालवानाम्‌ । पा. ८.४.६७। ˆ 
स्वरितादनुदात्तानां परेषा प्रचयः-स्क्रः।'. ` `: ` “- 

. उदात्तश्रुतितां यान्त्येकं द्वे वा वहुनि वा ॥ ऋ-प्रा.३-१९ । 
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या स्वतन्त्र स्वरित से ठीक पूर्ववर्ती एक ही वर्ण अनुदात्त होता है,' YA 
की उदात्तभ्रुति होती है। जैसे-- बुद्दस्पते देवनिदो । यहां है के वाद “ति 

से पूर्व सभी प्रचय थे, किन्तु नि उदात्त होने के कारण उससे ठीक पूर्ववर्ती 
वर्ण ब॒ अनुदात्त हो गया है, शेप सभी प्रचय के रूप में भ्रचित्तित ही हैं। 
शाकल-शाखा से भिन्न शाखा वाले प्राचार्य प्रचय और उदात्त का अलग- 
अलग उच्चारण दिखाने को ही उदात्तपर प्रचय को भ्रनुदात्त करने का 
कारण वताते हैं.।' किन्तु कुछ प्राचार्य स्वरित के वाद भाने वाले सभी 
प्रचय वर्णों को भ्रनुदात्त ही मानते हैं, जो शाकल-शाखा को मान्य नहीं ।\ 


मुख्य स्वर की दृष्टि से पदों के भेद 


जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, स्वर की दृष्टि से पद मुख्य 
रूप से तीन प्रकार के हैं--(१) एकोदात्त पद, (२) बहुदात्त पद, तथा 
(३) सर्वानुदात्त पद । 

(१) एकोवात्त पद-- 

जिन पदों में अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ , इस नियम के अनुसार एक वर्ण 
उदात्त होता है, उन पदों को एकोदात्त पद कहते हैं। जव तक किसी 
अवस्था या नियम का विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, तव 
तक प्रायः प्रत्येक पद एकोदात्त ही होता है। उदात्त तथा स्वतन्त्र 
स्वरित घू कि अर्थे के नियामक मुख्य स्वर हैं, इसलिये एक पद में 
थे प्रायः एक ही होते हैं। एकोदात्त पद के चार रूपों का उल्लेख 
उवट ने किया है-- (१) भाद्युदात्त पद, जैसे- इनत्र:, होतां, इत्यादि, 


„ नियुबतं तुदात्तस्वरितोदयम्‌ । ऋ.प्रा. ३.२१ | 
२. नियमं कारणादेके प्रचयस्स्वरधर्मवत्‌ । 
प्रचयस्वर ग्राचारः शाकल्यान्यतरेययोः। E.T. ३.२२ । 
३. केचित्त्वेकमनेक वा नियच्छन्त्यन्ततोऽक्षरम्‌ । भा वा छोषात्‌ | 
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(२) मध्योदात्त पद, जैते--अग्निनां, इत्यादि, (३) प्रन्तोदात्त पद, जैसे-- 
अग्निः, जनिता, इत्यादि, तथा (४) उदात्त पद, जैसे--यः, नु, कः, इत्यादि । 

(ख) पाणिनि ने अनुदात्तं पदसेकवर्जम्‌ , इस सूत्र के द्वारा जिस 
सामान्य-स्वर नियम का विधान किया है, उसमें इस वात का उल्लेख नहीं 
किया है कि वह एक वर्ण उदात्त है या स्वतन्त्र स्वरित । वस्तुतः, उदात्त का 
प्रयोग पदों में अधिक होता है, इसलिये यहां एक वर्ण का अभिप्राय उदात्त 
ही समझा जाता है । किन्तु इस एक वर्ण से स्वतन्त्र स्वरित का भी बोष 
होता है, क्योंकि एक पद में स्वतन्त्र स्वरित भी एक ही वर्ण पर होता 
है। एक पद में अनेक वर्णो पर स्वतन्त्र स्वरित नहीं होता । अनुदार 
पदमेकवर्जम्‌ में एक का अभिप्राय उदात्त ग्रहण करने से उसका भपवाद 
मिल सकता है, क्योंकि एक पद में एक से भ्रधिक उदात्त की सत्ता भी 
कतिपय पदों में मिलती है, किन्तु ऐसा कोई पद नहीं मिलता जिसमें एक 
से अधिक स्वतन्त्र स्वरित हों। इस प्रकार उदात्त की भांति स्वतन्त्र स्वरित 
का भी प्रयोग पद में चार प्रकार से मिलता है-(१) आदि-स्वारित-पद, 
जैसे--स्व॑णरे, (२) मध्य-स्वरित-पद, जैसे--हवर्य्यया, (३) भ्रन्त-स्वरित- 
पद, जैसे--कुर्न्या तथा (४) केवल-स्वरित-पद, जैसे--बर्च, स्व॑ः, इत्यादि । 

(२) बहुवात्त पद-- 

सामात्य रूप से प्रत्येक पद में एक वर्ण उदात्त धर्म वाला होता है, 
किन्तु कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक वर्ण उदात्त होते हैं । ऐसे पदों 
को बहुंदात पद कहते हैं। बहुदात्त पद दो प्रकार के हैं--एक, द्युदात्त तथा 
दूसरा, श्युदात्त । i 

(फ) waa पद -- (१) देवतादवन्द्र समास वाले पद यदि सम्बोधन 
में न हों तो कुछ भपवादों को छोड़कर द्रमुदात्त होते है, जैसे--मित्रा- 
वरुणा, maea, I. - 


१. स्वरितवजेमेकोदात्त पदम्‌ । वा. प्रा.१-१ | 
१, देवताइन्द्रानि चानामन्त्रितानि । वा. प्रा.२.४८ | 
देवताढन्वे च। पा.६-२.१४१ । विशेष द्रष्टव्य,समास-स्वर-प्रकरण 1 
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(२) समास का पूर्वपद यदि षष्ठी (लुक्‌ या अलुक ) विभक्ति में 
हो तो बह समस्तपद द्वमुदात्त होता है," जेसे--बृहस्पर्ति:, वनस्पर्तिः, 
इत्यादि । पाणिनि के अनुसार वनस्पत्यादि गण में जितने शाब्द हैं वे 
इयुदात्त होते हैँ।' 

(३) तवै प्रत्ययान्त पद agara होते हैं, जैपे-- एतवे, kadi, 
इत्यादि । 

(४) ब्राह्मण में बाब निपात भी agare होता है । 

(ख) भ्युदात्त पद -- (१) agaa पदों के साथ देवताह्वन्द्र समास 
होने पर तीन वर्ण उदात्त होते हैं , जैते- इन्द्रजुहस्पती, इत्यादि ।* 

(२) mense, लाजी३न्‌ तथा शाची ३न्‌ ये तीन पद सर्दोदात्त होते हुँ |" 

प्रणव भी सर्वोदात्त होता है ! 

(३) सर्वानुदात्त पद-- 

सर्वानुदात्त पद दो प्रकार के हैं--एक तो वे हैं जो कभी भी उदात्त 
नहीं होते, हमेशा भनुदात्त ही रहते हैं, भौर दूसरे वे हैं जो भ्रवस्था-विशेष 
में उदात्तयुक्त होते हैं भौर किसी भ्रवस्था में सर्वानुदात्त भी हो जाते हैं। 

(क) gAn सर्वानुदात्त पद | 

(१) अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ सर्वनाम पर्दो के द्वितीया, चतुर्थी तथा 
षष्ठी के तीनों बचनों में जो भादेश रूप होते हैं वे हमेशा भ्रनुदात्त होते 


मैकडानल : 'व दिक ग्रामर', पृ. agi 

उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ । पा. ६.२. १४०। 

तवै चान्तइच युगपत्‌ । पा. ६. २. ५ १ 
इन्हाबृहस्पतिभ्यामिन्दाबृहस्पती इति त्रीणि । वा. प्रा. २.४३ | 


सर्वंमरनाऽ३ इ लाजी ३ञ्छाची३निति त्रिमात्रापि च 
। वा. प्रा.२. 
प्रणवदच । वा. प्रा. २.'५१। . पण स 
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हैं'--मा, नो, नः ; मे, नौ, नः; स्वा, वाम्‌ बः; ते, वाम्‌, व: । 


बा नर 


(२) 'च, वा, इव, उ, घ, ह चिद्‌, मळ, समह, स्म॒ तथा स्वित्‌ , ये 


निपात हमेशा भ्रनुदात्त होते है ।* 


(३) त्व,' सम, इम्‌ तथा सीम्‌ हमेशा भ्रनुदात्त होते हैं । 
(४) नकिः तथा माकिः में किः ग्रौर आकींम्‌ , नकींम्‌ तथा सार्कीम्‌ में 


कीम्‌ हमेशा अनुदात्त होते हैं ।' 


(५) द्विरुक्त समास का उत्तरपद हमेशा भनुदात्त होता है," जैसे -- 


दिवेदिवे, प्रम, fraia, इत्यादि । 


(स) भ्रवस्था-विशेष में सर्वानुदात्त पद-- 
(१) इदम्‌ सर्वनाम शब्द का तृतीयादि विभकित्तयों में जो भश 


« युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वांनावौ । बहुवचनस्य वस्नसौ । 
तेमयावेकवचनस्य । त्वामौ द्वितीयायाः । पा.८.१.२०-२३; नो नौ में 
मदर्थे त्रिद्व्येकेषु । मा च। वो वान्ते त्वदर्थं । त्वा च। वा.प्रा.२-३-६; 
ग्रनुदात्तं सर्वमपादादौ । पा.८.१.१८। 
अवन्ति सर्वानुदात्ता ग्रादेदा युष्सदस्मदोः । 
सवन्ति चेद्‌ वाक्यमध्ये वाम्नौ वो नर्च तेमयौ ।। 

वेंकट, ऋ.दी.१.८१.१, उपक्र.दलो.२ । 
चादयोञ्नुदात्ताः । फि. सू. ८४ | 
चादीनां वाक्यमध्यस्थाशचवाहस्मांदयस्तथा | 

बेंकट., ऋ.दी.१.८१०१, उपक्र-दलो. ३। 
त्व इति विनिम्रहार्थीयं सर्वनाम उदात्तम्‌। निरु. १-७। 
निपात इत्येके तत्कथमनुदात्तप्रक्ृति नाम स्यात्‌ । वही, १.८ । 
तु. निपाता भ्रादयुदात्ताः । फि.सू. ८१। 


अनुदात्तं च । पा. ८.१.३ । मड 
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प्रादेश होता है, वह प्रन्वादेश' होने पर तथा पाद के प्रारम्भ में न आने पर 
सर्वानुदात्त होता है,' जैसे- युञ्जन्त्यस्य क.म्या (ऋ.वे. १ ६.२); artea ता 
पर॒मा (ऋ.वे.४.१.७) ; किन्तु अन्वादेश न होने पर, या पाद के प्रारम्भ 
में आने पर वह उदात्तयुक्त होगा, जैसे- अस्य बामस्य (श .वे.१.१६४- १); 
अस्येदु मातुः सर्वनेषु (नऋ.वे-१.६१.७), इत्यादि । ६ 

एक ही ऋचा में भ्न्वादेषा होता दै, यह कोई झावदयक नहीं । भिन्न 
aait में भी यह हो सकता है ।' इसी प्रकार यह सर्वत्र पाद के मध्य 
भी नहीं होता, क्योंकि पाद के मध्य में उदात्त भी दिखाई पड़ता है।' पाद 
के प्रारम्भ में कहीं भी सर्वानुदात्त अस्य॒ पद नहीं दिखाई पड़ता, किन्तु 
पाद के मध्य में उदात्तयुक्त अस्य पद वहुत मिलते हैं।* पाद के प्रारम्भ में 


१- व्यक्ति का एक वार कथन करने के वाद उसके स्थान पर सर्वनाम 
पद का प्रयोग अन्वादेश कहलाता है। वेंकट माघव ने अन्वा देश 
का लक्षण इस प्रकार बताया है- 
पूर्वस्मिन्‌ प्रक्कतो वाक्ये वाक्यमध्येऽपदिश्यते । 
नीचैरथंस्वमावेन सोऽन्वादेश्षः स्मृतो बुध: ॥ 

ऋ.वी.१.६५.१,उपक्र-षलो.११ । 

२. इदमोऽनत्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ । पा. २.४.३२ । 
अस्य इति प्रयमादेश उदात्तं स्मयंते पदम्‌ । 


झन्वादेशे चानुदात्तम्‌ ... ««« ००० ... ॥ 
वेंकट, ऋ.दी १.६५.१, उपक्र. इलो. २। 


३. ऋच्येकस्यामन्वादेश इति वक्तु न गुज्यते। 
युञ्जन्त्यस्य कार्म्याया मिन्नायामपि दर्शनातू । 
बेंकट, ऋ-दी. १.९५.१, उपक्र. पलो-४ । 
४, अन्वादेणः पादमध्ये स्वेत्रेति न गुज्यते। 
यस्मादुदात्ता दृष्यन्ते पादमघ्येञपि तद्यथा। वही, उपक्त-दलो.७॥ 
४. पादादिष्वनुदात्तोऽस्य न कदाचन दृदयते । 
उदात्ताः पादसश्मेजपि दुश्बत्ते बहुबत्तक्स1-बही;८उपक्र.एलो. &। - 
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सर्वानुदात्त अस्य॒ पद न मिलने का कारण यह हैं कि वाक्य या पाद के 
प्रारम्भ में भ्रन्वादेश कभी नहीं होता ।' 

(२) एतद्‌ सर्वनाम शब्द का जब झश्‌ आदेश होता है भोर प्रश्‌ के 
आगे भ्र तथा तस्‌ प्रत्यय हों तो भ्रन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त होता है, 
जैसे-- अग्र, अतः । अन्वादेषा से पन्य अत्रं तथा अतः पद भायुदात्त 

l 

mi YA qag सर्वनाम शब्द का द्वितीया विभक्ति से लेकर भागे एन 
आदेश होने पर उसके जितने रूप बनते हैं वे सभी भ्रन्वादेवा होने पर 
सर्वानुदात्त होते हँ जैसे-एमेंनं सुजता सुते (क. वे. १. ९.२); त्वं पुरं 
इन्द्र चिकिदेना (ऋ. वे. ८.६८.१४) ; wai गा बे. १.१६१ श 
aq घेनुमेतां सुदस्तों गोधुगुत [स्‌ (ऋ-वे. १.१६४.२६); 
क चवक्ष एने (ऋ.वे. १.१४६.२); अथैनोः (ऋ-वे.१-१३६-१); 
इत्यादि । अन्वादेश न होने पर एन के रूप सर्वातुदात्त न होकर उदात्तयुक्त 
होते हैं, जैसे--युनाइूदेणं तरः वे. १. १०५-१९); एनाखतस्य पिप्युषीः 
(ऋ.वे. ८.६.१९), इत्यादि । 

(४) एनत्‌ सर्वनाम पद नपु सक में प्रयुक्त होने पर सर्वातुदात्त 

है ४ l 

n i यथा पद इव के प्रर्थ में प्रयुक्त हो अर पाद के अन्त में भावे, 
तो सर्वानुदात्त होता दै," जैसे-यच्चिडि ते विशो यथा (कऋ.बे.१-२५-१)। 
किन्तु पाद के झन्त में न होने पर तथा इच के अर्थ में प्रयुक्त न होने पर यथा 
पद सर्वानुदात्त नहीं होता, जैसे- देषयन्तो यथा मतिम्‌ (ऋ.वे.१.६-६) । 


— 


१. वाक्यादावपदिष्टोऽपि लौकिकैरपदिइयते । 

उच्चैर्ध्मी ततस्तत्र नान्वादेशस्य सम्भव: ॥ वही, उपक्र.इलो. १०। 
एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ | पा-२.४-३३ I 

द्विती याटौस्स्वेनः | पा. २-४०३४ | 

अल्वादेशे नपुसके एनदू वक्‍तव्य: । पा.वा.२.४३४ | 

यथेति पादान्ते । फि.सू-८५। 
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(६) कम्‌ निपात नु, सु तथा हि के वाद भ्राने पर ही भ्रनुदात्त होता 
है, जैसे-- विष्णोज कै वीर्याणि प्र चोचम्‌ (ऋ-वे. १.१५४.१), इत्यादि । 
किन्तु नु, सु तथा हि उसके पुर्व में न हों तो अनुदात्त नहीं होता, जैसे-- 
अजीजन ओर्षघीमँजनाय कम्‌ (क्र .वे. ५.८३.१०) । 

(७) निषेधारमक निपात न के वाद यदि हि या नु निपात भ्राता 
है तो दोनों के साथ मिलकर एक निपात वन जाता है भ्रौर न भनुदात्त 
होता है जैसे-- नहि, नन्‌ । 

(८) सम्बोधन पदः पाद के प्रारम्भ में न हों, तो सर्वानुदात्त होते 
हँ, जैसे-- मे ते पन्या: सवितः पुव्यासों (WA. १.३५.११) । पाद के 
प्रारम्भ में होने पर ये ग्रादयुदात्त होते हैं,' जैसे बस्पते देवनिदो नि dia 
(ऋ.वे. २.२३.८) 1 

(९) मुख्य वाक्य की क्रिया पाद के प्रारम्भ में न हो, तो सर्वानुदात्त 
होती है,' जैसे-- विष्णोचु क॑ वीर्याणि प्र वोचम्‌ (क्र .वे. १.१५४.१) । पाद 
के प्रारम्भ में तथा भ्रवस्था-विणेष में पाद के मध्य में भी क्रिया उदात्तयुक्त 
होती है, जसे--हयाम्युरिन प्रथम स्वस्तये (ऋ-वे. १.३५.१) । 

(१०) उद्युक्त क्रियापद के साथ जव किसी उपसर्गपद का 
समास होता है तो उपसगंपद सर्वानुदात्त होता है, जैसे- यो गृही 
अभिज्ञासंति (ऋ.वे. ६.५४.२) । क्रियापद के सर्वानुदात्त होने पर उपसे - 
पद के साथ समास नहीं होता । ऐसी स्थिति में उपसर्ग उदात्तयुक्त होता 
है, जैसे-- विष्णोचु के बीयाणि प्र चोचम्‌ (ऋ.वे. १,१५४.१) । 


- १. द्रष्टव्य ग्रागे, 'वाक्य-स्वर-प्रकरण? के अन्तर्गत ' 
वाक्य में स्वर-परिवर्तन | HCN ग्रा 


२. भामन्त्रितस्य च । पा. ८.१.१९ | 
३. प्रामन्त्रितस्य च। पा. ६.१.१६८। 
४. तिङ्ङतिङः । पा. ८.१.२८ | 
५. द्रष्टव्य आगे, 'वाक्य-स्वर-प्रकरण' के अन्तर्गत ' 
R n o त्‌ सक्या पदों का 
६. 


गतिर्गतौ । तिङि चोदात्तवति | पा. ८ 


. ०७००७ 
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प्रकृति और प्रत्यय के योग से प्रातिपदिकों का निर्माण होता है। 
पद-स्वर के सामान्य नियम के अनुसार प्रङ़त्यंश में मी उदात्त स्वर होता 
है और प्रत्ययांद्य में भी, क्‍योंकि दोनों प्रकृतिरूप से पद ही होते हैं । किन्तु 
दोनों के संयोग में कभी-कभी प्रकृत्यंश के उदात्त का लोप हो जाता है भौर 
कभी प्रत्ययांश के उदात्त का लोप हो जाता है । सामान्य रूप से पुर्व-पूर्व 
स्वर की भ्रपेक्षा उत्तर-उत्तर स्वर वलवान्‌ होने के कारण पुर्व-पूर्व उदात्त 
स्वर का लोप हो जाता है भौर उत्तर स्वर रह जाता है। इस प्रकार 
प्रकृति-प्रत्यय के संयोग में प्रकृत्यंदा के स्वर का प्रायः लोप होकर 
प्रत्ययांश का उदात्त स्वर रह जाता है। 

सामान्य रूप से प्रत्यय भ्राद्यदात्त होते हैं ।' जिस प्रकृत्यंश के साथ 
वे जोडे जाते हैं, उसमें प्रत्यय का भादिम वर्णे उदात्त होता है, जैसे-- 
कर्तव्य (Ve Had), इत्यादि । पाणिनि ने प्रत्ययों के भागे कुछ ऐसे झनुवन्ध. 
जोड़ रखे हैं, जो शब्दों की स्वर-विषयक विशेषता को प्रकट करते हैं । 
प्रत्ययो में लगे अनुवन्धों में जो मुख्य हैं, उनकी स्वर-विषयक विशेषताओं 
को हम नीचे दिखाते हैं -- 

१. अित्‌-नित्‌-प्रत्पय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के अन्त में ञ्‌ तथा न्‌ भनुबन्ध इत्संज्ञकों होते हैं, 


> भर्थवदधातृरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । पा. १.२. क l 
सतिशिष्टस्वरवली यस्त्वमन्यत्र विकरणेस्य इति कैच्यम्‌ । 


पा.वा. ६.१.१५८ ] 
आद्युदात्तषच । पा. ३.१.३ | 


प्रत्ययो के साथ लगे व्यञ्जनों को अनुवन्ध या उपवन्ध कहा जाता है। 
इनका जब लोप हो जाता है तो उनकी इत्संज्ञा होती है। 
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उन प्रत्ययों के योग से वने शब्द भ्रायुदात्त होते हैं, जैसे-हो (Vat 
तृन्‌ Taa --तृन्‌ ), ज्वींयस्‌(१/जव --ईयसुन्‌), गाये (गर्ग 1-यन्‌), 
त्यादि। 

अपवाब--अ्‌ तथा न्‌ इत्संज्ञक प्रत्ययो के योग से वने कतिपय शब्द 
झाधुदात्त न होकर अन्तोदात्त ही होते हैं-- 

(१) VE घातु तथा झाकारयुक्त धातु के साथ जब घम्‌ प्रत्यय लग- 
कर शब्द बनता है तो वह अन्तोदात्त होता है,' जैसे--कर्ष, पाक, इत्यादि । 

(२) उञ्छादि गण में पठित युग शब्द घमू प्रत्ययान्त होने पर भी 
गुण के अभाव में अन्तोदात्त होता है,' जैते-- अमिनती सनुष्या युगानि 
(ऋ:वे. १.६२.११) । घनन्त सक्ष शब्द भी प्रन्तोदात्त होता है । 

(३) ऊति, यूति, जूति, साति, द्वेति तथा कीति शब्द क्तिन्‌ प्रत्य- 
यान्त होने पर भी इनके प्रत्ययांश को उदात्त होता है ।' 

४. मन्त्र में घुष, इष, पच, मन, विद, भू , थी, तथा रा धातुग्रों 
में क्तिन्‌ प्रत्यय लगता है भर प्रत्यय नित्‌ होने पर भी इन घातुश्रों से वने 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त बृष्डि, इष्टि, पक्ति, मति, वित्ति, भूति, वीति, तथा 
राति शब्द ग्रन्तोदात्त होते हैं।' 

(x) नित्‌ संज्ञक “इष्ठन्‌, प्रत्ययान्त “ज्येष्ठ' तथा “कनिष्ठ शब्द झायुदात्त 
भी होते हैं भौर भ्रन्तोदात्त भी । जव ये झायु में क्रमशः बड़े और छोटे के 
वाचक होते हँ तब अन्तोदात्त होते है जैसे-- ज्येष्ठ, फानिष्ठ ; किन्तु 
ह जागा नियम के अनुसार आच्चुदात्त ही होते हैं, जैसे- स्येष्ठ, 

। 


० ठिनत्यादिनित्यम्‌ । पा.६.१.१९७ । 
कर्षात्वतो घनो$त्त उदात्तः | पा.६.१.१५९ । 
उञ्छादीनां च 1 पा. ६.१.१६० । 
ऊतियूतिसातिहेतिकी तंयक्च 1 पा. ३.३.९७ | 
मन्त्र वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः । पा. ३.३.९६ | 
ज्येष्ठकनिष्ठयोव॑ यसि । फि.सू 
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(६) घञ्‌ प्रत्ययान्त त्याग, राग, हास शब्द विकल्प से भ्राद्युदात्त 
होते हैं ।' 

(७) वेणु शब्द नित्‌ प्रत्ययान्त होते के कारण निद्दिवत रूप से 
प्राुदात्त होना चाहिये, किन्तु इपका भ्राद्युदात्तत्व वैकल्पिक होता है! 

२. चित्-प्रत्यय-स्वर- ` 

जिन प्रत्ययों के अन्त में लगा च्‌ भ्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, 
उन प्रत्ययों के योग से बना शब्द अन्तोदोत्त होता दै, जेसे-- इष्वर (ईश्‌ 
--वरच्‌ ), कुर्वाण (५/छ--शानच्‌ ), दातु (Vata) होत (Vat 
तृच्‌), इत्यादि। तद्धित प्रत्यय भी च्‌ इत्संशक होने पर उनसे बने शब्द 
अन्तोदात्त होते हैं" जैसे-- कौञ्जायन (कुञ्ज-चफम्‌ ) । 

. झपवाद--(१) किन्तु शानच्‌ प्रत्ययान्त इन्धान शब्द विकल्प से 
आयुदात्त भी होता है इन्घान-इन्घान । 

(२) आत्मनेपद की धातुओं के साथ जब कानच्‌ प्रत्यय लगता है 
तो उससे वने शब्द अन्तोदात्त नहीं होते, जैसे--धार्यात, घतेमान, वर्धमान, 
xafa i 

३. kiini > 

(३) जिन प्रत्ययों के प्रन्त में लगा क्‌ भ्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, उन 
प्रत्ययों से बने तद्धित प्रत्ययान्त शब्द भ्रन्तोदात्त होते हैं,' जेसे-कात्रवेय 
Gaa), शौल्बायन (शूल्वञ-फर्‌ ), इत्यादि । 


१. त्यागरागहासकुहदवठक्रथानाम्‌ । पा. ६-१.२१६ ¦ आयुदात्तो वा । 
झःद्यास्त्रयो घनन्ता: । पा. सि. कौ.६.१.२१६(३७०४) । 

२. विमाया वेण्विन्धानयोः । पा. ६.१-२१५॥ 

३. चितः। पा.६.१-१६३। 

४, तद्धितस्य । पा.६.१.१६४ । 

५. विमाषा वेण्विन्धानयोः | पाः ६.१.२१५ । 

६. ०प्रदुपदेशाल्लसाब घातुकमनुदात्तम्‌० । पा. ६:१-१5९ । 

७. क्रितः । पा.६.१.१६५। 
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४. तित्‌-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के अन्त में लगा त्‌ गनु बन्ध इत्संज्ञक होता है, उन प्रत्ययों 
के योग से बने शब्द स्वरितान्त होते हुँ, जैसे-- कव (किम्‌ --प्रत),* 
कतेन्य (१/$ --तव्यत्‌ ), इत्यादि । 

अपवाद-- किन्तु निम्नलिखित अवस्थाओं में त्‌ इत्संज्ञक प्रत्यय 
बाले शब्द स्वरितान्त नहीं होते -- 

(१) नौ शब्द को छोड़कर यत्‌ प्रत्यमान्त दृजच्‌ (दो भ्रक्षरो वाले) 

दाउद स्वरिताग्त न होकर भ्राद्युदात्त होते हँ, जैसे- दे (Varaa) । 
किन्तु नौ शब्द के साथ यत्‌ प्रत्यय लगने पर द्वयच्‌ होने पर भी 
नायं न्द स्वरितान्त ही होता है । यदि यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द saq होगा 
तो वह सामान्य नियम के अनुसार स्वरितान्त ही होगा, जैसे- अवट्य 
(प्रवद्‌ +-यत्‌ ), इत्यादि । 

(२) इंड, चन्व, q, शंस्‌ , तथा बुह्‌, घातुओं से बने ष्यत्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द स्वरितान्त नहीं होते,” जैसे-ईड्य, बन्द, वार्थे, शंस्यं, वोह 
इत्यादि 1 

५. लित्‌-अत्पय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययो के अन्त में लगा ल्‌ प्रनुवन्ध इत्संज्ञक होता है, 
उन प्रत्ययो से बने शब्द प्रत्यय से पूर्व उदात्त वाले होते हँ,” ina 
न hes तन जस ), अत॑ः (यत्‌ +-तसिल्‌ ), इत्यादि । किन्तु 

घःतुझो से वने णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द विकल्प से ते 
हु. जंसे--लोएूबंलोलूयम अ वलो बन आधुदात्त भी होते 
तित्स्वरितम्‌ । पा.६.१.१८५ । 
किमोऽत्‌ । पा.५.३.१२ । 
यतोऽनावः । पा. ६.१.२१३। 
ण्यतः । पा. ६.१.२१४। 
लिति। पा-६.१.१९३। , | 


प्रादिणंमुल्यन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.१९४। 
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६. रित्‌-प्रत्यप-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के भ्रन्त में लगा हुना र्‌ प्रनुधन्ध इत्संज्ञक होता है, उन 
प्रत्ययाँ के योग से वने शब्द का उपघा वाला वर्ण उदात्त होता है,' जैसे-- 
दर्शनीय (Vaa +-प्रनीयर्‌), आहवनीयं (प्रा--%/हु +अनीबर्‌ ), इत्यादि। 

७. पित्-प्रत्यय-स्वर-- 

जिन प्रत्ययों के अन्त में लगा प्‌ भ्रनु बन्ध इत्संज्ञक होता है, उन प्रत्ययों 
के योग से बने शब्द का पूरा प्रत्ययांश सर्वानुदात्त होता है, जैसे 
kwaa (१/श्रि --इष्ठन्‌--तमप्‌) , रत्नधार्तम (र्नथा--तमप्‌), इत्यादि । 

झपचाद- (१) किन्तु हृस्व में अन्त होने वाले प्रंन्तोदात्त शब्द 
तथा नुट्‌ से परे मतुप्‌ उदात्त होता है, जैसे--अब्दिमान्‌ , उदनिमान्‌ , 
अक्षण्वन्त:, इत्यादि । 

(२) gerd, उत्तम तथा शवत्तम॑ में भी इस सामान्य नियम का 
अपवाद मिलता है ।' 

(३) भ्रवत्यन्त' तथा ईवत्यन्त शब्द' भी अन्तोदात्त होते हैं । जैसे-- 
mam, adad, इत्यादि | 

८. निष्ठाप्रत्यय-स्वर-- 

निष्ठा प्रस्य पान्त (बग प्रस्य रास्त) दो अच्‌ वाले शब्द संज्ञा होने 
पर आच्च दात्त होते हैं, यदि निष्ठा प्रत्यय से पूर्व झा न हो, जेसे -- 
at (vata), गुप्त (\/गुपू+-क्त), इत्यादि। दो भ्रच्‌ से भधिक 


० उपोत्तमं रिति। पा. ६.१.२१७ | 
झनुदात्तौ सुप्पितौ । पा. ३.१.४। 
'हस्वनुड्म्यां मतुप्‌ । पा. ६.१-१७६। 
उत्तमशए्वत्तमावपि | सि. कौ-३६८१ । 
्रन्तोऽवत्याः | पा. ६.१.२२० । 
ईवत्याः । पा. ६.१.२२१ | 
निष्ठा च दृयजनात्‌ | पा. ६.१.२०५। 
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होने पर ग्रादयुदात्त न होकर प्रत्ययांश को उदात्त होता है, जैसे --रक्षित | 
इसी प्रकार निष्ठा-प्रत्यय से पूर्व आ होने पर प्रत्ययांश को ही उदात्त 
होता है, जैसे--त्रात (१/त्रा--क्त ) | 

अपवाद-- किन्तु उपयुक्त नियम के भी भ्रपवाद मिलते हैं-- 

(१) शुष्कं झौर धुष्ट शब्द क्त प्रत्ययान्त हैं, द्यच्‌ हैं भ्रौर संज्ञा 
में प्रयुक्त नहीं है फिर भी आद्युदात्त होते हैं ।' 

(२) प्राशित शब्द त्र्यच्‌ है फिर भी ग्राद्युदात्त है।' 

(३) रिक्त शब्द संज्ञा में है, हयच्‌ है इसलिये इसको नित्य झाद्युदात्त 
होना चाहिये, किन्तु इसका भराद्युदात्तत्व वैकल्पिक है ।' यह आद्युदात्त भी 
होता है और भ्रन्तोदात्त भी-रिक्त॑-रिक्त । 

(४) qe भ्रौर nia शब्द विकल्प से आाद्युदात्त होते हुँ, 
जैसे -- जुष्ट-जुष्ठ, भ्रपिंत-अर्पित । 

Wa सित प्रादि शब्द क्त-प्रत्ययान्त द्वयच्‌ भौर संज्ञा में प्रयुक्त होने 
पर भी भ्रन्तोदात्त होते हैं ।' ऐसे शब्दों को घतादि गण की संज्ञा दी गई है। 

९. य (या त्य)' और त्व (त्वन्‌ )* प्रत्यय के योग से बने कृदन्त शद 
में घात्वंश को उदात्त स्वर होता है, जैसे-- चक्ष्म (देखने योग्य), शत्यं 
(सुनने योग्य) चैत्य (प्रशंसा करने के योग्य); ard (Faa के योग्य) । 

१०. आय्य प्रत्यय के योग से वने कृदन्त छाब्द में प्रत्यय के उपघा 
बाले वर्ण को उदात्त होता है, जैसे-- पनाय्यं (/पन्‌--झाव्य) । 


० शुष्कघृष्टौ । पा. ६.१.२०६ । 

भ्राशितः कर्ता । पा. ६.१.२०७ । 
रिक्ते विभाषा । पा. ६.१.२०८ 
जुष्टापिते च छन्दसि । पा. ६-१.२०६। 
घृतादीनां च । फि.सू. २१ । 

तु. यतोऽनावः। पा. ६.१.२१३। 

तु. ड्नित्यादिनित्मम्‌ । पा. ६.१.१६७। 
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११. त्वा, त्री, तया त्वाय पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाते हैं भ्रौर इन 
प्रत्ययो के योग से वने पूर्वकालिक पद में इन प्रत्ययो के प्रथम वर्ण पर ही 
उदात्त होता है, जैसे -गत्वा, गत्वी, गत्वार्य | किन्तु जब इनका किसी 
उपसर्ग के साथ समास होता है तव उदात्त स्वर घात्वंश पर झा जाता 
है, जैसे- उपथ्‌ त्य, सगुस्या, इत्यादि । 

इन इत्सज्ञक अनुबन्ध बाले प्रत्ययों के प्रतिरिक्त किसी भी भ्रजन्त 
प्रत्यय के योग से वने शब्दों में, जब तक किसी विशेष नियम.का उल्लेख 
न हो, प्रायः प्रत्यय के भ्रादि भच पर उदात्त स्वर होता है, जैसे- आग्नि 
(Wata), इत्यादि । 

तुमुन्नर्थीय प्रत्यय--कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके योग से निर्मित 
qax किसी विशेष विभक्तिःप्रत्यय के साथ रूह हो गये हैं। इनके प्राति- 
पिक रूप का अनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु विभिन्न विभक्तियों 
में इनके रूप नहीं मिलते । इन प्रत्ययों को तुमृन्नर्थीय प्रत्यय (Infinitive) 
कहा जाता है | इनकी स्वर-विषयक निम्नलिखित विशेषतायें हैँ- 

(१) तब प्रत्ययान्त पद झादि और भन्तोदात्त होते हुँ, जैसे ¬ 
यातवे, हन्तवै, एतवे, इत्यादि । 

(२) चतुर्थी-वोघक तुमुन्नर्थीय प्रत्यय ए जव व्यञ्जनान्त धातुझों 
के साथ जोड़ा जाता है तव उसके योग से वने पद का प्रत्यमांश उदात्त 
होता है, जेसे-- महे, मिहे, सुजे, दृशे, इत्यादि 1 

किन्तु व्यञ्जनान्त घातुओं के साथ संयुक्त हुभा चतुर्थी बोधक प्रत्यय 
ए उदात्त नहीं होता, यदि प्रत्यय के योग से बना पद किसी उपसर्ग के 
साथ समस्तपद बन जाय । ऐसी अवस्था में घात्वंश को ही उदात्त होता 
है, जैसे HAA, WA, अणुवें, संपृच्छे, इत्यादि l 


१. तुमर्थ सेसेनसेभ्रसेन्‌क्‍्सेकसेनध्येभर ध्यैन्‌कघ्यैकध्यैन्‌शघ्यैशध्यैनूतवैतवेङ्‌- 
तवेनः। पा. ३.४.९ 
२. भ्रन्तरच तवै युगपत्‌ । पा. ६.१.२०० | 
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(३) चतुर्थी-वोधक तुमुन्नर्थीय ष्ये प्रत्यय जिने धातुझों के भ्रागे लगता 
है, उन घातुभो के वाद और ष्ये से पूर्व एक झ का आगम होता है। 
चये प्रत्ययान्त पद का यही झ उदात्त होता है, जेसे--चरष्ये, ga, 
गमध्यै, इत्यादि । 

(४) चतुर्यी-वोधक प्रत्यय ए से पूर्व तथा घातु के वाद कुछ 
विकरण जोड़कर तुमुन्नर्थीय प्रत्यययुक्त पद वनाये जाते हँ । ऐसे विकरणों 
में सेइ, ति, अस्‌ तथा थन्‌ होने पर धात्वंश तथा चतुर्थी-योधक 
प्रत्यय को उदात्त न होकर इन्हीं विकरणों पर उदात्त स्वर होता है, 
aga, पोतयें, चरसे, दावनें, इत्यादि | 

(७) -चतुर्थी-वोषक तुमुन्तर्थीय प्रत्यय ए से पूर्व तथा घातु के वाद 
मन्‌ विकरण हो तो घात्वंश को ही उदात्त होता है, जैसे- दार्मने, 
इत्यादि | 

(६) धातु भौर चतुर्थी चोधक प्रत्यय के वीच तु विकरण होने पर 
तुमुन्नर्थीय प्रत्यय में घात्वंश को ही उदात्त स्वर होता है, जैसे -- असवे, 
इत्यादि । 

HEN से वनने वाले द्वितीया, पञ्चमी तथा पष्ठी-बोधक 
तुमुन्नर्कीय प्रत्ययो में घात्वंश ही उदात्त होता है, जैसे-- शर्भम दात 
अपरः, गन्तोः, इत्यादि | £ > र क . S MYA 


FX 
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चतुर्थ अध्याय 
विभक्ति-स्वर-प्रकरण 


पदों में स्वर-परिवतेन के प्रकार 


भातिपदिक शब्दों में सु, झोद जस्‌ , झादि सुबन्त संज्ञक 
विभक्ति-वोधक प्रत्ययों को लगाकर पदों के अनेक रूप बनाये जाते हैं। 
सामान्य रूप से समी सुबन्त प्रत्यय पित्‌ होने के कारण अनुदात्तौ सुप्पितो 
(पा. ३.१.४), इस सूत्र के अनुसार सर्वानुदात्त होते हैं, भौर जिन प्राति- 
पदिकों के साथ जोड़े जाते हैं, उनका प्रातिपदिकांश ही उदात्त होता 
है। प्रातिपदिकों में उदात्त स्वर जिस वर्ण पर होता है, सभी विभक्तिः 
युक्त पदों में वह प्रायः उसी वर्णं पर रहता है, किन्तु कभी-कमी 
प्रातिपदिक का उदात्त स्वर परिवर्तित भी हो जाता है । यह परिवर्तन 
दो प्रकार का होता है--(१) प्रातिपदिकांश में ही उदात्त के स्थान का 
परिवतंन भौर (२) प्रातिपदिक से विभक्ति पर उदात्त का परिवर्तन । 

प्रातिपदिकांस में उदात्त के स्थान का परिवर्तेन केवल भ्रन्तोदात्त 
या मध्योदात्त शब्दों के सम्बोधन में ही होता है । चाहे प्रातिपदिक ब्यञ्ज- . 
नान्त हो, या भ्रजन्त हो, सवका सम्वोधन में उदात्त स्वर प्रथम वर्ण पर 
झा जाता है, जैसे- देव, YA nid, मिन्नांवरणा, इत्यादि । जो 
भ्रातिपदिक भ्रा, दात्त होते हैं, सम्बोधन में उनके उदात्त स्वर का परि- 
वर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों वना रहता है, जैसे-इखं । शेष 
विभक्ति रूपों में उदात्त कभी प्रातिपदिक पर रहता है, कमी विभक्ति 
के प्रत्यय पर चला जाता है। 
१. जन्त भ्रातिपदिकों का विमक्ति-स्चर-- 

(१) भकारान्त तथा भ्राकारान्त प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर सभी 
विभक्तियों (सम्बोधन को छोड़कर) में WA मूल स्थान पर रहता है, 
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उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे -देव- ए. ब. दैव: j 
देवम्‌, देवेन, देवार्य, देवात्‌, देवस्य, देवे; द्वि. व.--देवो-देवा, देवाभ्याम्‌, 
देवयोः; व. व. देवाः देवासः, देयः देवेभिः, देवेस्यः, देवानाम्‌, देवे । 

जा- ए.व.--जा, जाम्‌ , जा,ने; द्वि.व.--जौ,जाभ्याम्‌; व.व.- जाः, 
'जामिं:, जाध्य:, जासु | 

(२) इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के जिन विभक्तियों में 
अन्तोदात्त इ, उ का क्रमशः य्‌ , व्‌ वनता है, उन भ्रजादि विभक्ितयों में' 
तथा षष्ठी वहुवचन' में उदात्त विभक्ति के भ्रच्‌ पर चला जाता है, 
जैसे-अग्न्योः, अयेः, धेन्वा ; अग्निनाम्‌ , बीनाम्‌ , पशूनाम्‌ , इत्यादि । 
जिनमें म्‌ तथा व्‌ नहीं होता उनमें उदात्त स्वर भ्रविचलित रहता है, 
जैसे--अग्नि- ए.व.--अग्नि:, अग्निम्‌ , अग्निनां, अग्नये, अग्नेः, अग्नो, 
ब.व.--अग्निर्भिः, अगि्नि्स्यः, अग्निएुं, इत्यादि MA- ए.व.- भानु: 
सानुम्‌ , आनुर्ना , सानवें; व.व---मानु मि: सानुस्य:, इत्यादि । 

(क) आच दात्त नपु'सक इकारान्त प्रक्षि, प्रस्थि, दधिं तथा सक्थि 
शब्दों में प्रजादि विभक्ति परे होने पर जहां अन्तिम इ का लोप होता 
है प्रौरन्‌ का आगम होता है, उदात्त विभक्ति पर चसा जाता है, 
जैसे-- अक्ण. अक्णोः, अस्थ्न., सक्न्ता, दध्ना, दघ्नः, इत्यादि ॥ 
अलि, अस्थि तथा सवि शब्द के भ्रकारान्त रूप भी मिलते हैं, जो 
अन्तोदात्त होते हैं भ्रौर उनका उदात्त ( सम्वोधन को छोडकर) सर्वत्र 
प्रविचलित रहता है, जैसे- अक्षाणि, अक्षभिः, अस्यानिं, अस्थिः, 
सक्यानिं, सक्थर्थि:, इत्यादि । 

(ख) एकाच्‌ प्रातिपदिक वि का उदात्त स्वर भसर्वनामस्थान 
की विभक्तियों में विभक्ति पर चला जाना चाहिए, किन्तु विभक्ति पर 


१. उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । पा.६ १.१७४। 


२. नामन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.१७७। 
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न जाकर प्रातिपदिक पर ही रहता है, जैसे -बिर्थि: । 

(ग) उकारान्त एकाच्‌ छ, शब्द का श्रजादि विभक्ति परे होने 

पर विद्‌ आदेश हो जाता है झौर तृतीया से लेकर भागे सर्वत्र उदात्त 

स्वर भ्रजादि विभक्ति पर चला जाता है,' जैमे--दिवा, दिवे, दिवः, 
दिवि । किन्तु हलादि विभक्ति परे होने पर दिष्‌ भादेश नहीं होता । 
जहां पर छ, का विद्‌ भादेश नहीं होता वहां उदात्त स्वर विभक्ति पर 
नदीं जाता, ज॑से-् सिः, a, इत्यादि । 

(३) अन्तोदात्त ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिको में ई तथा ऊ 
का जहां क्रमशः य्‌ तथा ब्‌ वनता है उन विभक्तियो में उदात्त स्वर 
विभक्ति के भ्रच्‌ पर चला जाता है,' जंसे-देवी- ए-व.- देश्या, देव्ये, 
देव्याः, देष्याम्‌, देव्योः, इत्यादि । न्तु aA तथा तनू सदुश्‌ अन्तो- 
दत्त प्रातिपदिकों से परे ग्रजादि विभक्ति आने पर उदात्त का लोप 
होकर विभक्ति के झच्‌ पर क्षैप्र स्वरित ग्रा जाता है, जैसे-चुको- 
ए-व.-यु्क्यम्‌  (बृफी †-अ र), वश्यां (बुकी +-आ), वक्‍ये (बकी--ए) 
च्यः (वृ की +-अस्‌ ); द्वि-व.-वक्यां(व॒की 1 आट्‌), बुक्यों: (वकीय ओस्‌) । 
तनू- ए.व. qaa (त॒तु+-अम्‌ ), mat (तनू +आ ), तन्बै (तनू--ए) 
तन्वः (तनू +-अस्‌ ), तन्वांन्‌ (त॒नू +-आम्‌ ); द्वि.व.-- तन्बा(तनू +-आद ) 
TA: ( तनू-- ओम्‌ ), इत्यादि | छेष रूपों में उदात्त भ्रविचलित 
रहता है, जैसे- देथील्याम्‌, देवीमिंः, देतीम्यः, देवीर्नाम्‌ देवीषुं ; तनुम्म 
तनूनाम्‌, AL इत्यादि 


१. द्वि कल्‌ । पा.६.१.१८३ ; ञडिदम्पदाद्यप्पुम्नै TET: । 
O पा. ६.१.१७१। . 
२. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: | पा. ६.१.१६८ । 
३. उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । पा. ६.१.१७४। 
Y. 
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अनेक स्त्रीलिंग ईकारान्त प्रातिपदिकों के षष्ठी बहुवचन में 
विभक्ति को उदात्त स्वर होता है, जैसे--वह्लीनामु । 


(४) me तथा उवङ्‌-स्थानीय ईकारान्त तथा ऊकारान्त एकाच्‌ 
प्रातिपंदिकों का उदात्त स्वर तृतीया विभक्तियों में विभक्ति पर चला 
जाता है,' जैसे-धी- ए.व.--बिया, थिये, धियः; ब.व.—घीभिः, धीनाम्‌- 
शियाम्‌ , घीषु; इत्यादि । भू- ए.व.--भुवः, सुवि; हि.व.--भूभ्याम्‌, भुवोः; 
व.व.--भुवाम्‌, इत्यादि । किन्तु भनेकाच्‌ प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर 

अविचलित रहता है। 

(५) भ्रन्तोदात्त ऋकारान्त प्रातिपदिको के ऋ का जिन विभक्तियों 
में रु बनता है उन विभक्तियों में उदात्त स्वर प्रातिपश्कि से हटकर, 
विभक्तियों पर चला जाता है,' जेसे --पितु- ए.ब.--पित्रा (पितु +आ), 
पित्रे (पितु 1.४), पित्रोः (पित्‌ +-ओस्‌); मातु- ए.व.-मात्रा (मातु+-आ), 
मान्ने (मातु +-प) मात्रोः (मात्‌ +ओस्‌) । षष्ठी वहुवचन में भी उदात्त 
विभक्ति पर चला जाता है, जैसे--पितृणाम्‌, मातृगाम्‌, नराम्‌ , इत्यादि । 
पञ्चमी तथा षष्ठी एकवचन में ऋ का उस्‌ झादेश होता है और 
यहीं उस्‌ के अच्‌ पर उदात्त स्वर होता है, जैसे-पितुः, मातुः, दातुः, 
इत्यादि । शेष रूपों में उदात्त भ्रविचलित रहता है। 

ऋकारान्त एकाच्‌ प्रातिपदिक नु तथा स्तु का उदात्त स्वर 
तुतीयादि विभक्तियों में अजादि या झलादि विभक्ति परे होने पर भी 
विभक्ति पर नहीं जाता, प्रातिपदिक पर ही रहता है, जैसे--नरें 
TH) नृभि:, नुभ्य:, नुर्षु ; स्तृमिंः, इत्यादि 

(६) ऐकारान्त प्रातिपदिकों में से ऋग्वेद में केवल एक रै मिलता 
है । प्रसर्वनामस्थान की विभक्तियों में इसका उदात्त स्वर विभक्ति के 


१. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः 1 पा. ६.१.१६८ | 
२. उदारायणो हल्पुर्वात्‌ । पा. ६.१.१.१७४। 
३. नू चान्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.१८३ | 
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aq पर बला जाता है,' जैसे- रै- ए.व.- राया (रे+-आ), राये (रे 
+म्‌), राय: (t+); व.व.--रायाम., इत्यादि । सर्वनामस्थानीय 
द्वितीया वहुवचन में भी उदात्त विभक्ति पर देखा जाता है, जैसे-- रायः। 

(७) भ्रोकारान्त प्रातिपदिको में से केवल गो झर दयो मिलते हैं, जो 
एकाच्‌ हैं। एकाच्‌ होने के कारण भ्रसर्वनामस्थान की विभक्तियो में 
इनका उदात्त स्वर विभक्ति के भ्रच्‌ पर चला जना चाहिये, किन्तु वह 
विभक्ति पर न जाकर सदा प्रातिपदिक पर ही बना रहता है, जैसे 
गो- ए.व---गौः, गास्‌ , गवां, गवे, गोः, गर्वि; द्वि.व.--गाबौं-गार्वा; वव. 
यार्वः, गाः, गोभिंः, गोभ्यः, गवांस-गेनांस, गोपु; द्यो- ए.व.-द्यौः, 
द्याम्‌, धोः, छवि ; द्वि.व.--च्यार्वा ; व.व. द्याव॑ः । 

(द) भ्रौकारान्त प्रातिपदिकों में से केवल नौ और ग्लौ मिलते हैं, जो 
एकाच्‌ हैं । सवंनामस्यान की विभक्तियों में इनका उदात्त स्वर प्रातिपदिक 
पर रहता है, जैसे- नौः, नाव॑म्‌; नावः, ग्लौः । किन्तु असर्वनाम- 
स्थान की विभक्तियों में वह विभक्ति के झच्‌ पर चता जाता है," 
जैते--नावा, नावः, नावि; नौमि ; ग्छोमिः । 

२. हलन्त भ्रातिपदिकों का विभक्ति-स्वर-- 

(१) अनेकाच्‌ सभी हलन्त भ्रातिपदिकों का उदात्त स्वर सभी 
विभक्तियों में (सम्बोधन को छोड़कर) अविचलित रहता है, जैसे 
RA ए.व.-जिषृत्‌, Mha, त्रिता, त्रे, fr: तिति; विव 
जिवृर्ता-त्रिबृतौ, श्रिवृर्तोः; व.ब.--अिवृर्तः, ज्रिवुर्भिः, त्रिवर्ताम्‌ । उशिक्‌- 


ञडिदंपदाद्यप्पुम्नै द्युम्यः । पा. ६.१-१७१ | 
सावेकाचस्तृतीयादिविभवित: । पा.६.१-१६८ | 
न गोदवन्साववर्ण ० । पा.६.१.१८२ । 
सावेकाचस्तुतीयादिविभक्तिः | पा. ६-१.१६न | 
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ए.व.- -उशिक्‌, उशिज॑स्‌, उर्जा, उविजें, उशिजः; ढि.व. उशिज, 
aRt: ; व.व.--उशिजः, उशिग्मिः, उशिग्म्यः, उशिजाम्‌ , इत्यादि । 

(२) सभी एकाच्‌ हलन्त प्रातिपदिकों का उदात्त स्वर तूतीयादि 
विभक्तियों में विभक्ति के भ्रच्‌ पर चला जाता है, जैते--चाक- 
ए. व---वाचा, वाचे, वाचः, वाचि, हि. ब.- चाग्थ्याम्‌ ; व.व.; 
mfa, me, घाचाम्‌ । पद्‌- ए.व.-- प॒दा, पवे, प॒दः, पदि ; 
हि. व.- पद्भ्याम्‌, पदो: ; व. व.--पवदृर्भिः, पद्भ्पः,' प॒दाम्‌, पत्यु, 
इत्यादि.। ऐसे एकाच्‌ प्रातिपदिकों के सर्वेनांभस्थांनीय द्वितीया वहुवचन 
के कतिपय रूपों में विभक्ति पर उदात्त स्वर मिलता है, जैसे --वाचः, 
ya, इत्यादि । 

झपवाद--श्वन्‌ू, राज्‌, अङ्च्‌, ऋ ञ्च्‌ और कृत्‌ प्रातिपदिको का 
तथा इनमें अन्त होने वाले प्रातिपदिकों क। उदात्त स्वर विभक्ति पर 
न जाकर प्रातिपदिक पर ही रहता है," जेसे--इवन्‌- शुनां, शुने 
इवभ्यांम्‌ ; परसशुनां, परमदवर्थ्यांम्‌ ; राज्‌- राजां, राइभ्यांम्‌ राड्भि:; 
amat, सत्राजे, सन्नाजों:; प्राच्‌ -प्राङच॑ः, प्राङ्चम्‌ , प्राञ्चं, STE- 
भ्याम्‌ Waq- फ़्झ्चां, ऋड्चें, aa; कृत्‌- कृता, कर्ते, 
कुदृभ्यांम्‌ , masah, इत्यादि । किन्तु जहां विमक्तिमों में nea का 
ईच्‌ या ऊच्‌ में परिवर्तन हो जाता है, वहां प्रातिपदिक का उदात्त 
विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता है,' जेसे--प्राचा, आरम्याम्‌ ; प्रतीचा, 
अतीच:, इत्यादि । . र 

नोट न्‌, राजू, क्र ङच्‌ तथा इत्‌ में भ्रन्त होने वाले प्रातिपदिकों 
का उदात्त स्वर विभक्ति पर इसलिए भी नहीं जाता कि ये अनेकाच्‌ होते 
हैं। भ्रनेकाच होने के कारण इनका उदात्त स्वर अविचलित रहता है । 


१. वही । 
२. न गोश्वन्त्साववर्ण राडङ्क्र इकृद्‌म्यः । पा. ६.१.१८२ । 


३. प्रञ्चेषछन्दस्यसवंनामस्थानम्‌। पा. ६.१.१७० । 
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(३). क्षतु प्रत्ययान्त अन्तोदात्त प्रातिपदिको का उदात्त प्रसर्वेनाम- 
स्थान की भ्रजादि विभक्तियों के अच्‌ पर चला जाता है, जैसे--अदत- 
ए. व.--अद॒ता, अद॒ते, अदतः, ATIA ; ढि.व. अदतोः; व.व.-अदतः | 
इसी प्रकार बुहत्‌ तथा महृत्‌ प्रातिपदिक से परे असबंनामस्थान की 
anfa विभक्तियों में विभक्ति के प्रच्‌ पर उदारा होता है, जैसे 
am ए. व.-बृहते, वुहृतः ; हि. व. -“-बुहतो: ; व. ब. बुहतः ; 
सहत्‌- ए.व. महत्ता, महते, मद्दतः; द्वि. व. महतोः; व.व.---महत: । 

(४) छात्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त नदीसंज्ञक स्त्रीलिग प्रातिपदिकों का 
उदात्त स्वर सर्वनामस्थान फी म्रजादि विभक्तियों पर चला जाता है, 
यदि उसमें न्‌ न हो, जंग तुदती, नुदती, बहती, महती, इत्यादि । 

(५) लगभग सभी इनन्त प्रातिपदिकों के भ्रन्तिम अच्‌ पर उदात्त होता 
है और वह किसी भी विभवितिरूप में (सम्वोधन को छोड़कर) भ्रपने स्थान 
से विचलित नहीं होता, जैसे -अहिवन्‌-, अश्विन॑स्‌, अहिविनां, अश्विनोः, 
अध्विभ्यांस्‌ , इत्यादि । किन्तु पथिन्‌ तथा मथिन्‌ का उदात्त सर्वनामस्थान 
की विभक्तियाँ में प्रातिपदिक के प्रथम वर्ण पर-होता है, जैसे-पन्यांः, 
पन्थांसः, पन्यास्‌; मर्थी: , मत्यास्‌, मन्थिनस्‌ , इत्यादि | असर्वनामस्थान 
की अजादि विभक्ति परे होने पर विभक्ति के झच्‌ पर उदात्त होता है, 
जैसे-पथा, प॒थः, प॒थि, पथाम्‌ ; मस्ता, मध्न:, इत्यादि । किन्तु हलादि 
विभक्ति परे होने पर उदात्त भ्रपरिवतित रहता है, जैसे--पथिसि:, पथि 
इत्यादि । 


शतुरनुमो नद्यजादी । पा. ६.१.१७३ | 

वु हन्महतोरुपसंस्यानम्‌ । पा. वा. ६.१.१७३ | 
शतुरनुमो नद्यजादी । पा.६.१.१७३। 
पथिमथोः सर्वनामस्थाने । पा. ६.१.१६९ । 
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(६) क्वसु (वस्‌ ) प्रत्ययान्त प्रातिपदिक अन्तोदात्त होते हैं, अर्थात्‌ 
उनमें उदात्त स्वर ब पर होता है, जैसे-जगन्वस्‌- जगन्वान्‌ , जगन्वांसां, 
amat, इत्यादि। ग्रसर्वनामस्थान की विभक्तियों में भ्रजादि 
अत्यय परे होने पर दस्‌ का सम्प्रसारण उश वन जाता है और 
इन विभक्तियों में उदात्त इसी उष्‌ के ऊपर होता है, विभक्ति के अच्‌ 
पर नहीं, जैसे-चकृवस्‌- चक षा, चक्र पें, चक्र ष॑:, चू षांस्‌ , इत्यादि । 

(७) झन्‌ या सन्‌ प्रत्ययान्त प्रन्तोदात्त प्रातिपदिकों के उपघा 
वाले उदात्तवान्‌ अ का ग्सर्वंनामस्थान की विभक्तियों में अजादि 
विभक्तियों से पूर्व जब लोप हो जाता है (यदि भरन्‌ से पूर्व कोई व्यञ्जन 
हो तो प्रजादि विभक्ति परे होने पर भी प्र का सोप नहीं होता) तब 
उदात्त स्वर विभक्ति के मच्‌ पर चला जाता है, जैसे-- महिमन्‌- 
महिस्ता, महिम्ने; अयेमन्‌- अयैम्णा, अर्यम्णे ; पूषन्‌- पूष्णा, पुषणे ; 
आवन्‌- ष्णा इत्यादि। कमी-कमी श्र के साथ-साथ म तथा न्‌ का भी 
सोप हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में भी उदात्त स्वर विभक्ति पर चला 
जाता है, जेसे-महिमन्‌- महिना; वरिमन्‌- वरिणा; aea- ब्राष्मा, 
इत्यादि । 

(८) तृच्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक प्रायः अन्तोदाता होते हैं। ङीप्‌ 
प्रत्यय लगाकर जब इनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है तव इनमें ऋ 
का ₹ हो जाता है प्रौर उदारा स्वर विभक्ति के अच्‌ पर चला जाता 
है, जैसे- कर्त्री, असवित्री, नेत्री, इत्यादि [| 

३. संख्यावाचक प्रातिपदिकों का विभषित स्वर-- 

(१) संख्यावाचक प्रातिपदिक एक भ्राद्यू दात्त होने के कारण इसका 
उदात्त स्वर सभी विभक्तियों में अविचलित रहता है,' जैसे--एक:, 


१. उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । पा. ६.१.१७४ | 
रे. ए, पष; (0, १६३९ 
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एकम्‌ , एकॅन, एकस्मे, एकस्मात्‌, एकंस्प, एकस्मिन्‌ । द्वि शब्द भी 
अकारान्त (द) हो जाने के कारण सभी विभक्तियों में इसका उदात्त स्वर 
अविचलित रहता है, जैसे-द्वा, awata, इयोः । 

(Wa रि (पु. तथा नपु. में) तथा षटू का उदात्त स्वर तृतीयादि 
विभक्तियों में हलादि विभक्ति के भ्रचू पर चला जाता है,' जैसे--त्रिभिः 
जिभ्य:, श्रीणाम्‌ - अयाणाम्‌ , आषु; प॒ड्भिः , पड्थ्य:, पट्सु, पष्णाम्‌ । 

(ख) त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में तिस्‌ आदेश होता है भौर जस्‌ 
(प्रथमा a.a. की विभक्ति) तथा शस्‌ (द्वि. ब.व. की विभक्ति) परे होने 
पर ऋका र्‌ होकर “तिस्रः रूप बनता है' झर यहां उदात्त स्वर 
विभक्ति पर चला जाता है | षष्ठी में हलादि विभक्ति परे होने पर उदात्त 
स्वर विभक्ति पर होता है,” जेसे-तिसूणाम्‌। शेष विभक्ति-रूपों में 
हलादि (म्‌ स्‌ से प्रारम्म होने वाले) विभक्ति-प्रत्यय के उपघा वाले प्रच्‌ 
पर उदात्त होता है, जैसे--तिसुभि:, fage: तथा तिसूर्पु । 


(३)क. चतुर्‌ शब्द उरन्‌? प्रत्ययान्त होने के कारण नित्‌ होने से 


१. षट्त्रिचतुरम्यो हलादिः । पा.६.१.१७६; द्रष्टव्य, सावेकाचरतुतीया- 
दिविभक्तिः पा. ६.१-१६८। 


त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसू । पा.७.२.६९ | 

अचि र ऋतः। पा. ७.२.१०० | 

तिसृभ्यो जसः । पा.६.१.१६६; उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । ६.१.१७४ | 
षद्त्रिचतुर्म्यो हलादि। पा. ६.१.१७६ । 


झल्युपोत्तमम्‌ । पा.६.१-१७०; सम्भवतः भ्रनेकाच्‌ होने के कारण 
उदात्त स्वर विभक्ति पर नहीं गया । 


७. 'तेरुरन्‌ । उ. सूः ७३६। 
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प्रादयुदात्त है,' किन्तु पु. तथा नपु, में जस्‌ (प्र. व.व.) प्रत्यय परे होने पर 
'चतुर्‌ का चत्वार प्रादेश होता है और यह अन्तोदात्त होता है, जैते-- 
चत्वारः, चत्वारि' । जस्‌ विभक्ति का भ्रच्‌ उदात्त नहीं होता है। इसी 
प्रकार पु. में शास्‌ (द्वि. व.व) प्रत्यय परे होने पर चतुर्‌ शब्द ग्रन्तोदात्त 
वन जाता है, जैसे-- चतुर: । पष्ठी में हलादि विभक्ति परे होने के 
कारण विभक्ति पर उदात्त स्वर चला जाता है,' जैसे-- चतुर्णाम्‌ । किन्तु 
जिन विभक्ति-रूपों में झलादि (भू, स्‌ से प्रारम्भ होते वाले) विभक्ति 
प्रत्यय परे हों तो विभक्ति के उपघा वाले अच्‌ पर उदात्त रहता है," 
जैसे--चतुर्भि:, चतुम्यः, adi l 


ख. 'चतुर्‌ शब्द का स्त्रीलिंग में चत॑सू आदेश होता है ।" चू'कि चर्ठुर्‌ 
शब्द भाचुदात्त होता है भौर चतु शब्द 'चतुर्‌ का ही स्थानिवत्‌ है, इस- 
लिये यह भी ग्राद्युदात्त होता है ।' वार्तिककार ने भी adq शब्द के 
आद्युदात्त होने का विधान किया है।” वातिफकार का यह विधान 
यह वताता है, कि त्रि णवर का स्त्रीलिग में तिस्‌ भ्रादेश होने पर 
तिस्‌ शब्द अन्तोदात्त होता है, किन्तु wda शब्द भरन्तोदात्त नदौ होता । 
झाद्युदात्त चतस शब्द का जस्‌ तथा शार विभक्ति प्रस्यय परे होने पर 
पदान्तीय ऋ का र्‌ होकर चर्तलः रूप वनता है और यहाँ उदात स्मर 


ड्नित्यादिनित्यम्‌ 1 पा. ६.१.१९७॥ 

चतुर: शसि । पा. ६.१.१६७। 

पट्घ्रिचतुर्म्यो हलादिः । पा. ६.१.१७९ । 
रल्युपोत्तमम्‌ । पा. ६.१.१८० | 

भिचतुरोः स्त्रियां तिसूचतसू । पा. ७.२.६९ । 
चतसर्यायुदात्तनिपातनं कतंव्यम्‌ । पा.वा.७.२.६६। 
प्रचि र ऋत! TTo ९३१०५१ Shastri Collection. 
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अविचलित रहता है, किन्तु पष्ठी में हलादि विभक्ति परे होने पर उदात्त 
विभक्ति के भ्रचू पर चला जाता है, जेसे-चतसणाम्‌। हलादि विभक्ति 


में भी यदि झलादि विभवित परे हो. तो उदात्त स्वर हलादि विभक्ति से 
पूर्व भ्रच्‌ पर होता है, जेसे-चतसुभिंः, चतसुभ्मः, चतसुपुं । 

(४) पञ्चन्‌ , नवन्‌ , दशन्‌ , भ्रादि भ्रायुदात्त संख्यावाचक प्राति- 
पदिकों का उदात्त नास प्रत्यय परे होने पर विभक्ति के झच्‌ पर 
चला जाता हैं,' जैसे -प॒ळ्चानाम्‌ , नवानाम्‌, दशानाम्‌ , इत्यादि । किन्तु 
लादि विभक्ति परे होने पर विभक्ति से पूर्व वाले वर्ण पर उदात्त होता 
है, जैसे--पञ्चर्भि:, पुञ्चभ्य:, ad; नवभिः, नुवभ्म॑ः, नवर्सु; दशभि:, 
दशभ्यः, दशसु, इत्यादि | 

(५) भ्रन्तोदात्त सप्तन्‌ शब्द का उदात्त षष्ठी को छोड़कर सभी 
विभक्तियों में प्रविचलित रहत! है, जैते- सप्तमि:, सप्तभ्यः, सप्तसु । 
षष्ठी में उदात्त हलादि विभक्ति के प्रच पर चला जाता है, जैसे-- 
सप्तानाम्‌ 1 

(६) भरन्तोदात्त अष्टन्‌ शब्द का उदात्त, जहां विभक्ति से पूर्व 
झष्ठ का भ्रष्टा हो जाता है, विभक्ति के भच पर चला जाता 
है," ज॑से-अष्टाभिः, अष्डास्यः, अष्टानाम्‌ , अष्टासु । किन्तु यदि 
अष्ड का प्रष्डा न हुम्रा तो उदात्त विभक्ति पर न जाकर अपने मूलस्थान 
पर ही रह जाता है, जेसे--अष्टसु । 


षट्त्रिचतुम्यो हलादिः | पा. ६.१.१७९ | 
झल्युपोत्तमम्‌ । पा. ६.१. १८० । 
झल्पुपोत्तमम्‌ । पा. ६.१.१८० | 
षटत्रिचतुभ्मों हलादिः । पा. ६.१.१७९ । 
षटत्निचतुभ्यो हलादिः | पा. ६.१.१७९ । 
भ्रष्टनो दीर्घात्‌ । पा.६-१-१७२ । 
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“ (७) क्रमवाचक संख्या-पर्दो का उदात्त स्वर प्रायः अन्तिम भ्रक्षर 
पर रहता है । पुलिंग तथा नपुसक में ये अकारान्त होते हैं, इप्रलिए 
इनका उदात्त (सम्वोधन को छोड़कर) सर्वत्र विचलित रहता है, ज॑ प्रे -- 
पु.--अथम:, अथमार्स:,अ्रथमम्‌, अथमान्‌, प्रथमाय, प्रथमस्यं, अथे ; 
नपु -अथमे, प्रथमानि | स्त्रीलिंग में भी भ्राकारान्त होने के कारण सभी 
विभक्तियों में उदात्त विचलित रहता है। जैसे- प्रथमा, अथ॒माम्‌ 
इत्यादि । द्वितीयं, तृतीय, चतुर्थ' तथा सप्तर्थ शब्द अन्तोदात्त न होफर 
मध्योदात्त होते हैँ और इनका उदात्त स्वर सभी विमक्तिरूप में विचलित 
रहता है। 

_ ४. सर्वनामपदों का विभक्ति-स्वरः-- 

- -(१) यब्‌, तद्‌ , एतद्‌ किम्‌ तथा स्व सर्वनाम पुलिंग में भ्रकारान्त 
तथा स्त्रीलिंग में भ्राकारान्त प्रातिपदिकों के समान सभी विभक्ति-रूपों में 
उदात्त को मूलस्थान पर सुरक्षित रखते हैं, जेसे--यब्‌- (पु.) ए.व.--येन॑, 
यसमै, यस्मात्‌, यस्य॑ यस्मिन्‌; द्वि.व.-यार्भ्याम्‌, योः; व.व.-ये;- येमि:, 
य्यः, येषांम्‌, àd; स्त्री) ए-व.--ययां, यस्यै, यस्याः, यस्यांम्‌; द्वि.व- = 
याभ्याम्‌, ययो: ; ब.व.- यामि:, याभ्यः, atata, इत्यादि । 

(२) इदम्‌ सर्वनाम का तीनों लिंगों में तृतीयादि विभक्तियों में जो 
प्रश्‌ भदेश होता है, भौर जितने अर्‌-युक्‍त रूप बनते हैं, वे अन्वादेश 
होने पर सर्वानुदात होते हैं, जैसे -(पु.) ए.व.-अस्मै, अस्मात्‌ , अस्य, 
सस्मिन्‌; द्वि.व. -- आस्यास्‌; (स्त्री.) ए.व.-- अस्ये, अस्याः, अस्याम्‌, 
दि.व.--आम्यामु; व.व.-आभिः, आस्यः, आसाम्‌, आसु t किन्तु अन्वा देश 
न होने पर उदात्त स्वर विभक्ति के च्‌ पर चला जाता है,' जैसे 


१. इवमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तुतीयादौ | पा.२.४.६२ | 
अन्वा देश-स्वर के विषय में विशेष द्रष्टव्य, पीछे पू. २८-२९। 
२. ऊंडिदंपदाबप्पुम्न द्युम्य: | पा. ६.१.१७१ । 
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(पु.) ए.व.-अनेन॑, अस्मै, अस्मात्‌, अस्प, अस्मन्‌; दवि.व.-आम्याम्‌, अथो; 
(सत्री.) ए.व.-अया- अनयां, अस्यै, अस्याः, अस्यास्‌ ; ढि.व.-आम्यास्‌ , 
अयोः ; व.व. आभिः, आभ्यः, आसाम्‌ । जिन विमक्तिरूपों में भ्रश्‌ 
आदेश नहीं होता उन विभक्तिरूपों को भी प्रन्वादेश होने पर तृतीयादि 
विभक्तियों में सर्वानुदात्त होता है, जैसे एमिः, पम्य॒ः, इत्यादि, किन्तु 
अन्वादेश न होने पर इनमें उदात्त स्वर विभक्ति पर होता है, जैसे 
एभिः, एभ्यः, इत्यादि । र 

(३) एतत्‌ सर्वनाम पद का द्वितीया विभक्ति से लेकर झागे एन 
झादेश होने पर उसके जितने रूप बनते हैं, वे सभी झन्बादेश होने पर 
सर्वानुदात्त होते हैं, जेसे-पनम्‌, एनाः , एनाम्‌, पुनान्‌ , पुने, एनोः 1 
झन्वादेश न होने पर तुतीयादि विभक्तियो में विभक्ति के झच्‌ पर उदात्त 
होत। है, जैसे -एना । पुन के भ्रन्तोदात्त होने के विषय में काफी विवाद 
BI 

(४) त्व सर्वनाम पद सर्वानुदात्त होता है, जैसे-त्व:, त्वम्‌, 
त्वेन, त्वस्मै, त्वत्‌ , त्व, इत्यादि । 

(Wa. meng तथा युप्मव्‌ सर्वनाम पद मदिक्‌ प्रत्ययान्त होने के 
कारण भ्रन्तोदात्त होते हैं।' पष्ठी एकवचन में इनके क्रमशः सर्म तथा 
तर्व आदेश होते हैं, जो आाद्युदात्त होते हैं।' चतुर्थी एकवचन में इनके 
क्रमशः महामु-मह्ं तथा तुश्य॑म्‌ प्रदेश होते हँ, भ्रौर ये भी आद्युदात्त होते 
हु ।* इसी प्रकार तृतीया, और सप्तमी एकवचन में भी उदात्त प्रथम वर्ण 


१. द्वितीयाटौसस्वेन: । २.४. ३४ | 

२. त्व इति विनिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्‌ । निर. १.७ । 
३. कितः। प.६.१.१६५। 

४. युष्मदस्मदोङसि । पा.६.१.२११ । 

५. इयि च। पा. ६.१-२१२। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५२ Digitized By izae Gyaan Kosha 


पर होता है, जैसे--मर्या, सर्यि; त्वयां, त्वयिं । शेष रूपों में उदात्त भ्रवि- 
चलित रहता है, जैसे- अहम्‌, आवाभ्याम्‌, अस्मार्मि:, अस्मद्‌, अस्माकंस , 
अस्मासु; युचास्‌, युप्मान्‌ , युष्माभिः, युप्मदू , युप्माकम्‌ , युष्मासु 
इत्यादि । 

(ख) अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ शब्द के द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्ठी 
विभक्तियों में जो आदेश रूप होते हैं, जिनका प्रयोग पाद के मध्य में ही 
किया जाता है, वे हमेशा भ्रनुदात्त होते हैं, जैसे-मा, मे, नौ, नः; त्वा 
ते, वाम , व: | 
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पंचम अध्याय 
समास-स्वर-प्रकरण - 


समास-स्वरों की विविधता 


प्र्थ की दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध दो या दो से अधिक पदों को जब 
इतना सन्तिकट रखा जावे कि उनका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व समाप्त हो जावे 
झर दोनों मिलकर एक पद के रूप में दिखाई पढ़ें समास कहलाता 
है । समास के विभिन्न पद जब अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से ग्राते हैं तो 
उनका अ्पना-भ्रपना उदात्त स्वर होता है, किन्तु समास होने पर जब 
दोनों पद एक पद के रूप में परिणत हो जाते हैं, तो उनका उदात्त स्वर 
दोनों पदों में से किसी एक पर रह जाता है । सामान्य रूप से, पाणिनि 


“के भ्रनुसार, समास के भ्रन्तिम अक्षर पर उदात होता है।' वेंकट माधव 


ने इस वात का उल्लेख किया है कि जिस समास में उत्तरपदार्थ की 
प्रधानता होती है, उसमें सामान्य रूप से उत्तरपद में उदात्त होता हँ," 
जैसे--सुरूपहत्ल, विणोदा, हृष्यचाइस्‌ ; पुरुमियम्‌ , हिरण्य्रथम्‌ , इत्यादि । 
जहां पूवं पद की प्रधानता. हो वहां उदात्त पूर्वपद में होता है,' जैसे-- 
सर्गभक्तस्य, विपरजूत:, अर्नाधुष्टास:, झस्तृतस्‌ , इत्यादि । किन्तु इसके कई 
अपवाद भी मिलते हैं। किन्ही समासों में उदात्त पूर्वपद पर रहता है भौर 
किन्ही में वह उत्तरपद पर होता है। कभी-कभी वह उदात्त पुबंपद या उत्तर- 


१. समासस्य। पा. ६.१.२२३। 
२. तत्रोत्तरपदार्थस्म प्राधान्य यत्र वतंते। . 
उदात्तस्तत्र भवति.-....। वेंकट, ऋ.दी. १.३३.१, उपक्र. इलो. ३। 
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पद के प्रकृति स्थान पर रहता है, किन्तु कभी-कभी उसका स्थान परिवर्तित 
भी हो जाता है। समास में स्वरों की यह विविषता बहुत कुछ अर्थ पर 
झाघारित होने के कारण समास के विविध भेरों पर निर्म र करती है। 
मुख्य रूप से समास ७ प्रकार के हैं--(१) इन्द्र समास, (२) aga 
समांस, (३) कर्मधारय समास, (४) ढिगु समास, (५) भ्रव्ययी भाव 
समास, (६) बहुब्रीहि समास तथा (७) द्विरक्त समास- इन समासों 
को स्वर की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है! एक वर्ग बह है 
जिसमें सामान्य रूप से उदात्त भ्रन्तिम भ्रक्षर पर रहता है भौर दूसरा वर्ग 
वह हैं जिसमें पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । इनका स्वर-विधान आगे 
दिया जाता है। टर 

१. इन्द्र समास--दृन्ह समास में तीन प्रकार की स्वर-प्रक्रिपा दिखाई 
पड़ती है--(१) दोनों पदों को प्रकृति स्वर, (२) पूर्वपद को प्रकृति स्वर तथा 

(३) उत्तरपद अन्तोदात्त ! 

(१) देवता. इन्दर--जव wa समास में दोनों पद देवतावाचक हों भौर 
हिवचनान्त हों तो दोनों पदों को प्रकृति स्वर होता है, जैते--मित्रावरुणा 
इखावरणा, इन्त्राबृहस्पती, द्यावांपधिवी, इत्यादि । 

झपवाद- किन्तु उपयूक्त नियम के प्रपयाद भी मिलते हैं-- 


(क) दोनों पद देवतावाचक एवं द्विवचनान्त होने पर मी उत्त रपद 
प्रन्तोदात्त होता है, जैसे-- सूयाचन्छमसो, ग्रह्माप्रजापती, इःपादि | 


(ख) दोनों पद देवतावाचक न होने पर भी द्विवचनान्त होने पर दोनों 
पदों को प्रकृति स्वर होता है, जैते--तुवशायदू , मातापितरं, इत्यादि । 


१, देवताहन्द च । पा. ६.२.१४१॥ 
_ समप्रधानयोद्व a उदात्त उभयोरपि । बेंकट, ऋ. दी., १.३३-१, 
५ Prof. Satya Vrat Shastri-Collection. SIT ष्लो. १ १, l 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
समास-स्वर-प्रकरण 


५५ 


(ग) एथिवी, स्त्र. पूषा तथा मन्य इन प्राद्चनुदात्त पदों को छोड़कर 
शेष भ्राद्यनुदात्त पद उत्तरपद में हों तो दोनों पदों को प्रकृति स्वर नहीं होता! 
इनमें उत्तरपद अन्तोदात्त होता है, जैसे-इन्त्रवायू ; इन्द्राग्नी, REIA- 
भ्याम्‌ (बै.तु--द्यावांइथिवी, सोमारतरा, इन्त्रपूषणो, शुकामान्थिनों, इत्यादि) । 

(२) संख्या इन्द्र- इन्द् समास में दोनों पद संख्यावाचक होने पर 
qia को प्रकृति स्वर होता है, जैसे- पर्कावुश, na, त्रयोदश, 
इत्यादि | इसी प्रकार झौर भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता है ।१ 

(३) समाहार दृन्ह--नियमित रूप से वनने वाले दवन्द्र समास जो बहु- 
वचनान्त होते हैं, भन्तोदात्त होते हैं." जैत्े-अद्धारात्राणिं; अजावर्य:, सब्रपापाः, 
इत्यादि। समाहार इन्द्र, जो एकवचनान्त होते हैं, भ्रन्तोदात्त होते हैं, जैसे- 
इष्टापूर्तम्‌ SUE, KIIMA, इत्यादि । 

२. तत्पुरुष समास--तत्पुरुष समास सामान्य रूप से भ्रन्तोदात्त 
होता है, जेसे- सव्रवादिन्‌ , राजपुत्रः, FANI: इत्यादि । 

अपवाद--किन्तु कभी-कभी तत्पुरुष समास में पूर्वपद तथा उत्तरपद 
को मी प्रक्कति-स्वर होता है । 

(क) पूर्वपद को प्रकृति स्वर 


१. नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु । पा. ६.२-१४२ 1 

काय योगी यदि द्वन्द्व उभयोरपि दुष्यते 

स्थिते पूर्वपदस्यार्थ द्वितीयस्यापि संग्रहः । 

झन्तोदात्तस्ततोढ त्व:......वॅकट, ऋ.दी. १-३३. १, उपक्र. रलो. ८-६। 
संख्या । पा. ६.२.३५ | 

राजन्य बहुवचनद्वन्दरे ऽन्घकवृष्णिषु । पा. ६.२.३४; 
ग्ाचार्योपसर्जनछ्चान्तेवासी । पा. ६.२.३६ ¦ 

कार्तेकौजपादयषच । पा.६.२.३७। 


y. समासस्य [| पा. ६. १.२२३ [| 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


WA 


विदित 
Ya Digitized By ऽहि; Gyaan Kosha 


(१) _ग्रहीन भर्थ में पूर्वपद द्वितीयान्त (लुक्‌ या ग्रलुक्‌ ) हो तथा 
उत्तरपद क्तान्त हो तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे- अन्त- 
यता, संपत्सरभृतम्‌ , इत्यादि । 

(२) पूर्वपद तृतीयान्त हो तथा उत्तरपद कर्मवाच्य में क्त-प्रत्ययान्त 
हो तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,' जैते-वरणगृहीतम्‌ , देवहितम्‌ , 
नखमिन्नम्‌ , इत्यादि । 

- (३) चतुथ्येन्त पद पूर्वपद में हो तथा उसका अर्यवाचक पद 
उत्तरपद में हो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे--पूर्पदार:, 
इत्यादि । उत्तरपद क्त प्रत्ययान्त होने पर भी पूर्वपद को चतुर्थी तत्पुरुष 
समास में प्रकृति स्वर होता है,'.जेसे-म्ुहितम्‌, गोहितम्‌, गोर॑क्षितम्‌, 
इत्यादि) . 
(४) ऐषवयवाची पति शब्द उत्तरपद में होने पर पूर्वपद को 
प्रकृति स्वर होता दै, जैसे- गृहर्पति:, अजार्पति:, इत्यादि । किन्तु भू, 
घाक, चित्‌ तथा बै में हों तो उत्तरपद भ्ाद्युदात्त होता है, 
बा जि नि ; वावपर्ति:, दिखिषपतिम्‌, की i 
ऐसे बहुत से उदाहरण संहिताओं में मिलते हैं, जहां पूर्वपद में भू , चित्‌, 
वाक्‌ प्रादि से भिन्न पद होने पर भी उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता दै," 
जैसे-नुपतिं:, रयिपर्ति:, घिदपर्ति:, इत्यादि । परवर्ती संहिताओं में ऐसे 


झहीने द्वितीया । पा. ६.२.४७। . 
तृतीया कर्मणि | पा. ६:२.४८। 
चतुर्थी तदर्थे अर्थ । पा.६.२.४३-४४। 
बते च। पा. ६.२.४५ । 
पत्यावैश्वर्ये | पा. ६.२.१८। 
न भूवाविचदिधिषु । पा. ६.२.१६-२० | 
परादिषछन्दसि बहुलम्‌ । पा. ६.२.१९९ । 
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उदाहरण मिलते हैं, जहां पति शब्द उत्तरपद में होने पर भी उत्तरपद 
समास-स्वर के. सामान्य नियम के प्रनुसार भ्रन्तोदात्त होता है, जैसे- 
अप्सरापति:, अहसस्पति:, चित्पति:, अुचनप॒ति:, अपतिः, वाक्पतिः 
इत्यादि । 

पत्नी शब्द परे होने पर भी पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है 
जंसे--गृहप॑त्ती, देवपत्नी, इत्यादि । किन्तु कतिपय उदाहरणों में 
उत्तरपद भ्र.्युदात दिखाई पड़ता है, जैसे--घसुपत्नी, इत्यादि । 

(५) वनस्पत्यादि गण में (षष्ठी तत्पुरुष समास वाले) जिनके भ्रधि- 
कांश पदों में उत्तरपद में पति शब्द है, दोनों पदों को प्रकृति स्वर होता दै 
जैसे--वनत्पर्ति: बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, ग्नास्पतिः, जास्पर्तिः, सदस्पर्ति:, 
रथ॒स्पतिंः, दचीपति:, अपांनपात्‌ , नराशंसः, इत्यादि । 

(६) पूर्वपद में कोई उपसर्ग हो तथा उत्तरपद कर्मेवाच्य में क्त 
प्रत्ययान्त हो तो पूर्व गद उासगे को प्रकृति स्वर होता है," णैसे--निर्दित:, 
पुरोहितः, उपनद्धः, इत्यादि । यदि एक से अधिक उपसरो के साथ क्त 
प्रत्पयान्त पद का समास हो तो भ्रन्तिम उपसगे को प्रकृतिस्वर होता है 

से--समाहिता, अम्युद्धतः, इत्यादि । 

(७) पूर्वपद में उपसर्ग हो तथा उत्तरपद तकार (तु को छोड- 
कर) से प्रारम्भ होने वाला नित्‌-संज्रक कृत्‌-प्रत्ययान्त पद हो तो पूर्वपद 
को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे -अभिर्जिति, genfa इत्यादि 

(८) ततवे-प्रत्यग्रान्त पद उत्तरपद में होने पर पूर्वपद में स्थित 


१. उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ | पा. ६.२.१४० । 

बु इस्पतिर्वनस्गतिर्त राशंसस्तनूनप्त्रेतन्‌नपात्‌ । वा. प्रा. २.४७ । 
२. गतिरनन्तरः । पा. ६.२.४६ । 

गविर्गती । पा.८.१.७० l 
३. तादौ च निति कत्ती 
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गति-संञ्चक उपसर्गो को तया उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता है, 
जैसे-भ्रन्वेतवे, अभिचंरितव, इत्यादि । 

(९) जिन तत्पुरुष समासी में उत्तरपद क्तिन्‌ प्रत्ययान्त हो, उनमें 
पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे- देवईति:, देवजूतिः, धन॑सातिः, 
सोमंपीतिः, इत्यादि । 

(१०) नन्‌ समास में पूर्वपद (नम्‌) को प्रकृति स्वर होता है, जैंसे- 
झर्सन्यसान:, प्रविद्वान्‌, अर्कवि:, अर्नग्निदरधः, इत्यादि । यहां पर पूर्वपद 
नन्‌ अर्थे का निर्धारण करने वाला होता है, इसलिए वढ्‌ प्रधान होता है, 
प्रतएव उदात्त होता है। कभी-कभी नम्‌ भ्रनुदात्त भी होता है, जैसे -- 
अयोद्वे्ष, इत्यादि । ऐसी अवस्था में यह समझना चाहिए कि यद्दां पर 
उत्त रपद की प्रधानता है ।' 

(ख) उत्तरपद को प्रकृति स्वर- (१) गतिसंज्ञक पद, कारक 
(क्रिया से सम्बन्धित) तथा उपपद पूर्व में होने पर कृदन्त उत्तरपद को 
प्रकृति स्वर होता है,” जेसे--पुनराषेय:, संज्ञानम्‌ , विज्ञानम्‌ , देवयजनम्‌ , 
ईप्मब्रशचनः, उच्चैःकृत्य, इपत्कर:, इत्यादि। उपपद समास में अन्‌, इ, चन्‌ 
तथा य प्रत्यय वाले कृदन्त पद उत्तरपद में होने पर घात्वंश पर उद।त्त 
रहता दै, जैसे देवमाद॑न्‌ , पथिरक्षि, सोमपार्वन्‌, अहिहर्त्य, देवहूर्य, 


इत्यादि | किन्तु (१) उत्तरपद यदि प्रस्‌ प्रत्ययान्त हो तो पूर्वपद को ही 


१. तवे चान्तच युगपत्‌ । पा. ६-२.६१। 
२. तपुर तुल्यार्थत्‌ तीयासप्तम्युपमानाब्ययडितीय कृत्या: । पा.६.२.२ । 
AA नव्कुनिपातानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌ । पा.बा. ६.२.२॥ 


३. भनुदात्तरच दृष्टो नम्‌ अयोद्धांइईव दुमद: | 
तादृशेषूत्तरपदे प्राधान्यमिति निर्णय: ॥ 


गतिकारकोपपदा वेकट, ऋ. दी. १.३३.१, उपक्र-इलो.७। 
तू बिव; #33३8 Collection. 
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प्रकृति स्वर होता है,' जैसे- जातबेंदस:, विदवर्धाया:, इत्यादि; (२) 
उत्तरपद में झाने वाले वत्त तथा अत पद झाशीष प्रथं में भन्तोदात्त 
होते E जैसे-वेषदत्तः, (देवता इसे प्रदान करें, इस प्रकार प्रार्थित 
देवताओं द्वारा दिया गया), दिष्णुशतः (विष्णु इसे सुन) ; (३) मन्‌ एवं 
क्तिन्‌ प्रत्यय तथा व्याख्यान, शयन, भासन, स्थान, याजक आर WA शब्द 
उत्तरपद में हों, तो उत्तररद भन्तोदात्त होता है" जैसे-रथवतमं, वेळस्थानम्‌ 
इत्या दि | 

३. कर्मधारय समास--कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक 
गंग होने के कारण सामान्य रूप से अन्धो त होता है. जैते- अथम जा, 
mag ज्‌, महाधन, इत्यादि । 

किन्तु (१) जव उत्तरपद इ, मन्‌ , बन्‌ तथा इत्‌ प्रत्ययान्त हो तो 
उपघा वाले वर्ण बो उदात्त स्वर होता है, जैसे-दुगगृभि:, सुतसोणम्‌ , रघुपत्वान: 
qida, इत्यादि; (२) कर्मंघारय समास का उत्तरपद क्त प्रत्ययान्त हो तथा 
पूर्व द दत्त-प्रत्ययान्त न हो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे-- 
प्रेणिक्ृत।:, ऊकक्ृत!:, एरकृताः, निघरनकृताः, इत्यादि; (३) कतर तथा कतम 
पद पूर्वपद में हों तो कर्मधारय समासमें पूर्वपद का स्वर विकल्प से प्रकृति स्वर 
होता है, जैसे-कत्रकंठः या कतरकठः; कतमकठः या कतमकठः, इत्यादि; 
(४) प्रार्य तथा राजा पद पूर्वपद में हों तथा उत्तरपद में ब्राह्मण और कुमार 
पद हों तो कर्मेघारय समास में qime को विकल्प से प्रकृति स्वर होता हैं, 
जैसे - आयैकुमार: या आयैकुमार:, आयेत्राह्माण: या आयेश्नाह्मण:, राजब्राह्मणः 


गतिका रकोपपदयोः पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं च । उ. सू. ६६६। 
कारकादत्तश्र्‌ त गोरेवाशिषि । पा. ६.२-१४८ । 

मनुबितिन्‌व्याख्या नशयनासनस्थानयाजकादिक्रीत: [ पा. ६.२.१५१। 
समासस्य। पा. ६.१.२२३। 

कमं घारयेऽतष्ठा । पा. ६.२-४६। 

कतरकतमौ कर्मधारये । पा. ६.२-५७ । 

झार्यब्राहाणकुमा रयो: । राजा च । पा. ६-२-५८-५९ । 
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या राजबाहामण:, VREA जिकिर हर्दि?) कर्मधारय समास 
में qir भव्यय हो तथा उत्तरपद निष्ठा-प्रत्ययान्त होया ति में अन्त 
होने वाला कोई कृदन्त पद हो, तो पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है, 
जैसे--दुर्हितः पुरोहिंत:, सुघस्तुंतिः, इत्यादि । 

४. RI समास-- द्विगु समास कर्मधारय का ही एक भ्रंग होने के 
कारण प्रायः अन्तोदात्त होता है,* जैसे-- Aga, दशाकुलम्‌, पडर्चम्‌, 
षड्गवम्‌, इत्यादि | 

किन्तु (१) इगन्त पद, भ्राय-वांचक पद, कपाल, भगाल, तथा शराव 
पद उत्तरपद में होने पर पुर्वपद को प्रकृति स्वर होता है,' जैसे-- 
पड्चौरत्नि:, पञ्चवर्ष:, प्ञ्यकपाल:, इत्यादि । किन्तु इगन्त पद दिष्टि तथा 
बितस्ति उत्तरपद में होने पर पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता 
है, जैसे-पन्चंबिष्टिः या पर्ल्चदिष्टि:, Wi या पष्चावितस्ति: ; 
(२) fig समास में पूवपद में बहु पद हो झौर उत्तरपद में इगन्त प्रादि 
पद हों, तो पूर्वपद को विकल्प से प्रकृति स्वर होता दै," जेसे-चहरत्निः, 
या बद्दरत्नि:, बहुमास्य: या बहुमास्य:, बहुकपाल:; या यहुकपाल:, इत्यादि ; 
(३) कंस, मन्य, शूर्प, पाभ्य, तथा काण्ड पद उत्तरपद में हों तो द्विगु 
समास में उत्तरपद ग्रादयुदात्त होता है," जैसे-हिकंसः, दविमन्य॑:, इत्यादि । 

५. अव्ययीभाव समास--प्रव्ययीभाव समास भी सामान्य नियम 


द्र. गतिरनन्तरः । पा. ६.२.४१ | 

समासस्य । पा. ६.१.२२३ । 
इेगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ । पा.६.२.२९ । 
दिष्टिवितस्त्योदच । पा.६.२.३१ । 

बह्वन्यतरस्याम्‌ । पा.६.२. ३० । 

` कसमन्थणूपंपास्यकाण्ड द्विगौ । पा. ६.२.१२२। 
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के अनुमार अन्तोदात्त होता है, जैसे- अनुकामम्‌ , अधियज्ञम्‌ , यथा- 
स्थानम्‌, इत्यादि । श 
किन्तु (१) परि, प्रति, उप तथा झप के परे पार्थक्य-बोधक पद 
तथा दिन भर रात के भ्रंश के वोधक पद उत्तरपद में हों, तो पूर्व 
पद को प्रकृति स्वर होता है, जैसे- परित्रिगर्तम्‌ , प्रतिपूर्वरात्रम्‌ , 
भर्त्यपरराधम्‌, उर्पपूर्वाह्भ्‌, dmi, इत्यादि; (२) अव्ययीभाव 
त में कूल, तीर, तूम, मूल, शाला, YA तथा सम पद उत्तरपद में 
7 तो इनका प्रथम वर्ण उदात्त होता है, जेसे--उपकूकंम्‌, अनुकूर्छम्‌ , 
उपतीर॑म्‌ , इत्यादि । ` ~ ककन कर 

६. बहुत्रीहि समास--बहुब्रीहि समास में प्रायः पूर्वपद को प्रकृति 
स्वर होता है," जैसे --राजंपुतर:, देवपुत्रे, इर्खदात्रु:, इत्यादि । 

. अपबाद--किन्तु कभी-कभी बहुब्रीहि में पूर्वपद को प्रकृति स्वर नहीं 
होता भ्रीर कभी-कभी उत्तरपद को भी उदात्त स्वर होता है। 

(१) विद्व पद बहुब्रीहि समास में पूर्वपद में होने पर घ्न्तोदात्त 
होता है, यदि वह संज्ञा पद हो,' जैसे-विएवार्वसुः, विववरूपः, विदवर्कर्मा, 
बिइवार्मित्र:, इत्यादि । यदि बहुव्रीहि समास न हो तो विश्व शब्द पूर्व-पद में 
होने पर सर्वानुदात्त हो जाता' है, जैसे--विषवजनस्थ | 


१. समासस्य। ६.१.२२३ । 
. अन्तोदात्तोऽब्ययीभावः...1 वेंकट, ऋ. दी. १.३३. १, 


उपक. इलो. १५। 
परिपरत्युपापावर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु । पा. ६.२.३३ | 


कूसतीरतूलमूसभ्नालाक्षसममब्ययीभावे । पा. ६.२-१२१ । . 
बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । पा. ६.२.१ I 
बहुव्रीहौ विश्व संज्ञायाम्‌ । पा. ६.२.१०६। 
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(२) यदि उपसगयुक्त निष्ठाप्रत्ययान्तपद पूर्यपद में हो तो पूर्वपद 
अन्तोदात्त होता है,' जैसे- प्रधोतसुख:, अक्षाखितर्पावः, इत्यादि | 

(३) वर्ण तथा लक्षणवाची पूर्वयद से परे यदि कर्ण पद हो तो 
उत्तरपद को प्रायुदात्त होता है, जेसे - कुक्छकाम:, दात्रकर्ण:, इत्यादि । 
संज्ञावाचक तथा उपमानवाचऊ पद पूर्व में होने पर भी उत्तरपद में स्थित 
कर्ण पद झाद्युदात्त होता है,' जैसे-- मणिकर्ण:, पुप्पकंणाय, इत्यादि । 

(४) संज्ञा तथा उपमानवाचक पद पूर्व में हों और उत्तरःद में कर्ण, 
पृष्ठ, ग्रीवा तथा जंघा पद हों तो उत्तरपद का भ्रादि वर्ण उदात्त होता 
है." जेसे--शितिकण्टाः, गोएप्ड:, इत्यादि । यदि पूर्वपद उपमानवाचक या 
संज्ञावाचक नहीं होगा तो उत्तरपदादि को उदात्त स्वर न होकर पूर्वपद 
को वहुब्रीहि के सामान्य स्वर-नियम के भ्रनुसार प्रकृति स्वर होगा, जैसे- 
नीळ॑ग्रीवः, इत्यादि । 

(५) भ्रवस्था-वोधक पद पूर्व में हों तो उत्तरपद Ng का आदिम 
वर्ण उदात्त होता है, जैसे-- ii, pak इत्यादि । किन्तु यदि 
पूर्वपद भ्रवस्थावोधक न हो तो उत्तरपदादि को उदात्त न होकर पूबंपद 
को प्रकृति स्वर होता है, जैसे चदु: शङ्गः । 

(६) यदि शिति पद पूवपद में हो तथा भसत्‌ को छोड़ कर कोई भी 
बह्वच्‌ पद उत्तरपद भें न हो तो उत्तरपद को प्रकृति स्वर होता हैं, जैसे- 


शितिपार्द:, शिति: (वे.तु.-दितिंभसत्‌ ) इत्य, दि। 


१, निष्ठोपसर्गेपू्वमन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.२.११० | 
विएवशब्द ma दात्तो विशवे देवासा afad: । 
भ्रन्तोदा तः समासस्थो विइ्वामित्रस्य रक्षति। बंकट, ऋ. दी. १.४७.१, 


उपक्र. इलो. ३। 
कर्णो वर्णलक्षणात्‌ । पा.६.२ ११२ । 


संज्ञौपम्ययोइच। पा. ६.२.११३ । 
क्णेपृष्ठग्रीवाजङ्क' च । पा. ६.२.११४ | 
श्युद्धमवस्थायां च । पा. ६.२.११५ । 
शितेनित्यावह्वच्‌ यहुब्रीहावभसत्‌ । पा. ६.२.१३८। 
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(७) मित्र भ्रौर जिन पद यदि उत्तरपद में हों झौर संज्ञावाचक हों 
तो बहुब्रीहि में ये भन्तोदात्त होते हँ, जेसे-देवमित्रः, खगाजिनम्‌, इत्यादि | 
किन्तु विद्वामिंत्र में मित्र शब्द अन्तोदात्त नहीँ होता ।' 

(८) व्यवघानवाचक अन्तर पद यदि उत्तरपद में हो तो अन्तर शग 
अन्तोदात्त होता हैं| जेसे- वस्त्रान्तरः ! 

(९) प्रङ्गवाचक मुख णग उत्तरपद में हो तो वह ग्रन्तोदात्त होता 
है. जेसे- गौरमुखः । किन्तु भङ्गवःचक न होने पर पूर्वपद को प्रकृति स्वर 
होता है, जैसे -अग्निसुखा:, इन्यादि । निष्ठान्त तथा उपमानवाचक पद 
पूर्वपद में हों और मुख शब्द उत्तरपद में हो तो मुख पद विकल्प से 
अन्तोदात्त भी होता दै,” जैसे- अक्षाछितमुख:- अक्षाछित्मुँख:, इत्यादि । 

(१०) नर तया सु पद afr qiTa में हों तो उत्तरपद भ्रन्तोदात्त 
होता है, जैसे-अनायुधास॑ः, अनिन्द्राः सुमेधाम्‌, सुमतिः, इत्याद ` 

किन्तु (क) नम्‌ के बाद उत्तर पद में जर, मर, मित्र तथा मुत ax 
हों तो उत्तरपद ग्रन्तोदात्त न होकर भाचुदात्त होता है, जैसे- अचरम्‌, 
अमर्र:, अमिन्र:, अम्‌त॑म्‌ ; (ल) सु के ब.द उत्तरपद में मनन्त (लोमन्‌ 
को छोड़कर) तथा भ्रसन्त (उपस्‌ को छोड़कर) पद हों तो उत्तरपद प्रायुदात्त 


होता है,“ जैसे-सुजानिमा, सुपेशसः, इत्यादि ; (३) ऋतु, वृष्षीक, प्रतीक, 


संज्ञायां मित्राजिनयोः। पा. ६-२-१६४५ । 
'ऋषिप्रतिषेषो मित्रे | पा.वा. ६.२.१६५ | 
व्यवायिनोऽन्तरम्‌ । पा. ६.२-१६६। 

मुखं स्वाङ्गम्‌ । पा. ६.२.१६७ 
निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌। पा. ६.२.१६९ । 
नञ्सुभ्याम्‌ । पा. ६.२-१७२ I 

नबो जरमरमित्रमृताः । पा.६-२.११६। 

८. सोमेनसी भ्रलोमोषसी । पा. ६.२-११७। 
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प्रणीति, प्रपूति, हृग्य तथा भग ये पद सु के वाद उत्तरपद में हो, तो उत्तर- 
पद भादुदात्त होता है, जैते-सुक्रउ:, सुदशीक:, सुप्रवीक:, सुभर्गाः, इत्यादि; 
(४) सु के परे उत्तरपद में दयच्‌ आद्युदात्तपद हो तो उत्तरपद को प्रकृति 
स्वर होता है, ' जैसे-सुररथाः, सुवचा, सुभ्नाः, इत्यादि । उत्तरपद T 
नु होने पर प्रक्ृत्या आद्युदात्त होने पर भी वह अन्तोदात्त हो जाता 
हैं; जेते--सुहरिण्य: ; (५) वीर और बीं पद सु के वाद उत्तरपद में हों, 
तो वे भाय वात्त होते हैं, जेसे--सुवीरा:, सुवीर्यस्य, इत्यादि ; (६) बहु 
पद यदि पुर्वपद में हो तो उत्तरपद का स्वर नन्‌-पुर्वे समास के स्वर के 
समान ही होगा,” जसे -- बहुजर॑:, बहुमर:, बहुमित्रः, इत्यादि; 
(७) द्वि तथा त्रि शब्द पुर्वपद में हों तथा पाद्‌, दत्‌ तथा मूर्धा शब्द उत्तर- 
पद में हों, तो उत्तरपद अन्तोदात्त होता है," जैंसे--ट्विपदी, मिमूर्घान॑म्‌ 
इत्यादि। F 
इस प्रकार बहुब्रीहि समास में पूर्वपद भौर उत्तरपद दोनों में 

उदात्त स्वर दिखाई पड़ता है। इमलिए अर्थ के अनुपार IT कः 
पूवंपद को उदात्त करना चाहिए, कदी उत्त रपद को ।' जहां पूर्व रद की अर्थ- 
निर्वारण में प्रमुखता होगी, वहां पूरे द में उदात्त स्वर होगा और जहां 
उत्तरपद की प्रमुखता होगी वहां उत्तरपद में उदात्त होगा । 
mm 

१. कत्वादयश्च। पा. ६.२.११८। 

२. आद्युदात्त द्वनच्‌ छन्दसि । पा. ६.२.११९ । 

३. वीरवीयो च । पा. ६.२.१२० । 

४. वरौरनेवूवदुत्तरपदभूम्नि। पा. ६.२. १७१। 

१. द्वितिभ्यां पाहृनुमूर्षसु वहुव्रीहौ । पा. ६.२.१६७। 
६. उदात्तरचोभयोद्‌'ण्टः पूवंस्मिन्नपि चोत्तरे | 

उदात्तानुगुणरचार्थो दर्शनीय इति स्थितिः || 
CC-0. रतै} aa AA श्लो. १४॥ 
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७. aa समास -- द्विरुक्त समास में पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता 
है तथा उत्तरपद सर्वानुदात्त होता है, जेसे-प्र॑, दिवेदिवे, पिर्यपिब 
इत्यादि । 

किन्तु सादुदयरूप प्रकार-बोधक होने पर समास के सामान्य स्वर- 
नियम के अनुसार वह भ्रन्तोदात्त होता है, जैसे-पदुपदु: UFAN: 
य॒थाय॒यम्‌, इत्यादि । 

समासस्वर में जो नियम दिए गए हैं, उनके ग्रपवाद के साथ-साथ 
कहीं-कहीं स्वर-ब्यत्यय भी.मिलते हैं। झाचायों एवं भाष्यकारों ने ग्रपने 
भाषयों में स्वर-व्यत्ययों का उल्लेख किया है । समास-स्वर की इस 
विविधता और स्वर-व्यत्यय को देख कर वातिककार ने लिखा है-- 

परादिइच परान्तदच पूर्यान्ता अपि दुइ्यते । 

पूर्वादयइच वृद्यन्ते व्यत्पयो बहुलं ततः ॥ पावा. ६.२.१६९ । 

अर्थात्‌ समास में कहीं उत्तरपद का भ्रादि वर्ण, कभी अन्तिम वर्ण 
कभी पूर्वपद का प्रन्तिम वर्ण, कभी झादि वर्ण को उदात्त देखा जाता है। 
इनमें अनेक स्वर-च्यत्यय दिखाई पड़ते हैं। 

८. नित्य-समास--इव का जब किसी पद के साथ समास होता है, 
तो वह नित्य समास कहलाता है भौर उसमें पूर्वपद को हमेशा प्रकृति स्वर 
होता है," जैसे-नासंत्येब, अयोद्धेन, इत्यादि | 


१. तस्य परमाम्ने डितम्‌ । भ्रनुदात्तं च । ८.१.२३ । 

२. इवेन समासो विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृति, वरत्वं च वक्‍तव्यम्‌ । 
पा-वा,६.१,२२३ । 

3. स्व. बो. | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वैदिक भार्यात-रूपों में रुणों का बन्धन यद्यपि नरी पाया जाता, 
किन्तु स्वर की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। एक ही धातु भिन्न-भिन्न 
. गणों में होने पर उसका स्वर भी भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक गण की 
घातुओं के रूप ग्यारह लकारों में मिलते हैं। इन लकारों को विकरण 
के भ्राघार पर सामान्य रूप से सावंघातुक तथा झार्घघातुक दो भागों 
में विभक्त किया जाता है। जिन जकारों में घातु के साथ तिङ' और 
दित प्रत्यय लगे हों और उन दोनों के बीच कोई विकरण लगा हो तो उन 
कोःसावंघातुक' लकार कहते हैं। जिनमें तिङ तथा शित्‌ प्रत्यय न लगे 
हों, उनको भार्धधातुक लकार कहते हैं। लट्‌, लोटू, लिङ्‌, लेट्‌ 
_(वर्तमानकालिक) तथा सङ्‌ सार्वधातुक लकार हैं तथा शेष- खिट्‌ , लुङ्‌ , 
लुट्‌ , लृङ्‌ , सुट्‌ तथा झाणी: आर्घघातुक लकार हुँ। स्वर की दृष्टि से 
इनका वडा महत्व है। 
सभी घातुें भ्रन्तोदात्त होती हैं। जो घातुर्ये एकाच्‌ हैं, उनको 
अन्तोदात्त कहें या भाद्युदात्त कहें दोनों एक ही वात है, फिन्तु जो धातुर्ये 
बह्वच्‌ हैं, उनका अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। पाणिनि का घातोः 
(६.१.६२) सूत्र मुख्य रूप से उन्हीं धातुध्रों के स्वर का निर्णायक है 


१. तिपूतसूक्षिसिपथसूथमिव्वस्मस्तातांझथासाथांष्वमिड्‌वहिमहिङ्‌ । 
3  पा.३.४.७८। 


२० तिद्ूशित्सावं घातुकम्‌ । पा.३.४.११३। 
R ilat tA nri पा. 3. ४;११४.।, Collection. 
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जो वह्नच्‌ हैं। सार्वधातुक तथा भाध॑घातुक लकारों में धातु का स्वर 
कभी विकरण पर कभी तिङ्‌ प्रत्यय पर भी विचलित होता देखा जाता है। 

१. सावंधातुक लकारों में ग्रात्यात-स्वर-- 

(१) भ्वादि गण की धातुओं के साथ सार्वधातुक लकारों में दाप्‌ 
(a) विकरण लगता है, जो पित्‌ होने के कारण भ्रनुदात्त होता है । इस” 
लिये लद्‌, लोद्‌, लेट्‌ तथा लिङ्‌ में उदात्त स्वर घात्वंश पर ही होता है, 
यथा--\/भू--भर्वति, भर्वतु, भर्वाति, भवेत्‌ , इत्यादि । 

(२) प्रवादि गण की धातुओं के साथ कोई विकरण नहीं लगता । 
लटू लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन परस्मैपद के रूप, लेट्‌ (वर्तमान? 
कालिक) के रूप, तथा लोद्‌ परस्मैपद प्रथम पुरुष एकवचन का रूप, इनमें 
घात्वंश पर ही उदात्त होता है, क्योंकि इनमें तिङ प्रत्यय से पूर्व घातु को 
गुण होता है, जो सवल (Strong) है । किन्तु शेप निर्बल (Weak) € में, 
जिनमें घातु को गुण नहीं होता, उदात्त प्रत्पयांश पर चला जाता है। 
यथा 

Ya “जाना परस्मैपद 


स्तद्‌ 
ए. व. fa. व. ब. व. 
प्र हा इतः यन्ति 
म. र ga: kha 
उ एमिं m: m इमलि 
लोट्‌ 
प्र एतु इताम्‌ यन्त 
स, इदि, KA g इत, इतने 
z 
प्र wafi, अर्यत्‌ र्यतः झ्य॑न्‌ 
स. ग्रयंसि, भ्रमः अयंथः झर्यथ 
उ. wata aata 
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fag 
प्र इयात्‌ इयाताम्‌ इपुः 
म gar: zaa इयात॑ 
उ. इयाम्‌ gnt इयार्म 
Ya बोलना' 
- ग्रात्मनेप द-लट्‌ 
प्र. wa बाते wa 
क. è वावे. m 
राड 
लोद्‌ 
प्र w  जुबातांम्‌ वर्ताम 
म रष्व waraka ब्रष्वस्‌ 
D Aa a ` 
लेट 
प्र. a . ब्रवैते mia ` 
म. ब्र्वसे बचे wa 
जो 8 9 wata watag 
लिङ्‌ 
प्र ग्रषीत ब्रधोयातांम्‌ भ्रदोरन्‌ 
2 = 
म. itar: प्वीयार्थाम्‌ भ्रदीष्वम्‌ 
च्‌ षीय uhai व्रवीमदिं 


> 170 x 
उपयुक्त YA तथा ya. के जिन रूपों में घातु को गुण 
या गृण होकर अयादि भादेश हुआ है, उनमें उदात्त स्वर धात्वंश पर ही 
है। शेष रूपों में, जिनमें गुण नहीं हुआ है, उदात्त तिङ्‌ प्रत्यय पर है । 
किन्तु भ्रवादि गण की ११ घातुओं--झास, ईड, ईर, ईश, चक्ष, 
तक्ष, भा, निस, वस, ज्ञी तथा सू--के migr लकारों में (ag को 
.घोड़कर) सर्वत्र घात्वंश ही उदात, होता. है.) 'आहीःकशी इन बातुओं 
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के अतिरिक्त इस गण की अन्य घातुये भी लोट्‌ सकार, मध्यम पुरुष, 
एकवचन, झात्मनेपद में धात्वंश पर ही उदात्त रखती हैं, जैसे-बदव 
Bl स्वप, b आदि धातुर्ये सावंधातुक लकारों में, यदि उनके 
परे भ्रजादि अत्यय हों भौर प्रनिट्‌ हों, तो विकल्प से भरा दात्त होती हैं,' 
जैसे--स्वप॑न्ति-स्व॒पान्ति; दबसंन्ति-इब॒सन्ति, हिर्सन्ति-हिंसन्ति | यदि र 
परे भ्रजादि प्रत्यय या भ्रनिट्‌ प्रत्यय न हों तो घात्वंश को उदात्त न होकर 
अत्यरयांश को उदात्त होता है, जैसे-स्वप्यात्‌ , हिंस्यात्‌ , स्वपितः, 
इवसितः, इत्यादि । 

t DA जुहोत्यादि गण की घातुर्ये जिनके प्रयम वर्ण का द्वित्व हो 
जाता है, अनिट्‌ भ्रजादि लसावं घातुक प्रत्यय परे होने पर भ्राद्युदात्त 
हँ, जैसे--बर्दति, दघर्ति, इत्यादि। सावंघातुक प्रत्यय से पूर्व इट्‌ ने 
पर तथा हलादि प्रत्यय परे होने पर जुहोत्यादि गण की घातुओं का द्वित्व 
वर्ण उदात्त नहीं होता, प्रत्यय उदात्त होता है, जेसे--जक्षित:, दद्यात्‌, 
इत्यादि। हलादि प्रत्यय परे होने पर भी यदि प्रत्यय भनुदात्त है, तो 
fa रूप ही उदात्त होता है,' ज॑से--दर्दांति, दघासि, इत्यादि! यह 
नियम केवल लट्‌ लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन के साथ ही लाग 
होता है, क्योंकि इन्हीं के साथ लगे तिप्‌ , लिप्‌ एवं मिप्‌ प्रत्यय पित्‌. होने 
के कारण भनुदात्त होते हैं। 

भी, ही, भू, हु, मद, जन, घन, दरित्रा तथा जाग घातुरये लसावंधा 
तुक प्रत्यय परे होने पर एकवचन में भ्रायुदात्त नहीं होतीं, इनका प्रत्यय 
से पूर्व वाला वर्ण उदात्त होता है,' से--बिभेतिं, जिद्देति, बिभर्ति, 
YAA, मन, जजनंत (लेट) दघर्नत्‌ (सेट) बरिद्राति, जागर्ति, इत्यादि। 


१. स्वपादिहिसामच्यनिटि | पा. ६.१.१८८ | 
२. भ्रम्यस्तानामादि: | पा. ६.१.१८९ | 
३. भनुदात्ते च । पा.६.१.१९० | 

४. भीहीमृहुमदजनधनदरिद्राजागरां नधनदरिद्राजागरों अत्ययात्‌ पूर्वे पिति | पा.६-१.१६२। 
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एकवचन से भिन्न ससारवंघातुक प्रत्यय परे होने पर अभ्यस्तानामादि 
इस सामान्य नियम के प्रनुसार द्वित्व वर्ण को हि उदात्त स्वर होता है, 
जैसे-- बिन्ति, जाग्रति, इत्यादि | 


ख. ससावंघातुक प्रत्यय परे होने पर जिन रूपों में गुण नहीं होता, 


वहां प्रत्ययांश को ही उदात्त होता है, जैसे-- बिश्वुत:, विसुथः, विख 
समः, विञ्रमसिं, इत्यादि । गुण होने पर भ्राद्युदात्त ही होता है, जैसे- 


(बिमेति, बिर्सषि, बिम॑सिं, इत्यादि । सार्वधातुक लकार में भ्‌ Tig के 
रूपों में उदात्त-स्वर उत्तरोक्त प्रकार से देखा जा सकता है 


भ्र 
H. 
3. 


ST. 


मः 


भ्र 


म. 


च. 


a A 


र 


aren 
विसंषि-बिमर्षि ra: 
विभमिं-विममिं e: 
तिम लोट्‌ 
विमु विभुताम्‌ 
बिभृहि, बिमुतात्‌ बिनृतम्‌ 
ले 
firda An 
बिभ॑रः बिर्सरथः 
बिर्मराणि विर्मराव 
लिङ्‌ 
विभुपात्‌ विभुयाताम्‌ 
fagar: विभुषातंम्‌ 
विभुयाम्‌ frq 
झात्मनेपद-लट्‌ 
बिभुते fraià 
बिभुषे fasià 


YA 


बित्ने 
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लोट्‌ 
प्र. बिमृताम्‌ विश्नातास्‌ Ka 
बिमुष्व बिर्खायास्‌ Kaa 
._ लेट्‌ 
प्र. विभरते विसरते विभ॑रन्त 
म. विम॑रसे विभरथे विर्भरष्वे 
उ. RAR विभ॑रावहै बिर्भरामहे 
लिङ्‌ 
प्रः ` विश्वीत विज्ञीयाताम्‌ विश्लीरन 
म. बित्रीया विश्नींयाथास्‌ frita 
उ. ua ,_विज्ञींबदि विश्वीमहि 


(४) बिवादि गण की धातुप्रों के साथ इयन्‌ (य) विकरण 
लगता है ।' प्रत्यय नित्‌ होने के कारण सार्वघातुक लकारों में जो रूप 
बनते हैं, उनमें सर्वत्र घात्वंश पर ही उदात्त होता. है, जैसे-- दोरब्यंति, 
दीब्यतु, इत्यादि । . 

(५) स्वादि गण की घातुझों में सावं घातुक लकारों में तिङ प्रत्यय 
से पूर्व इनु (नु) विकरण लगता है। जिन रूपों में नु का गुण होकर नो या 
नव्‌ बनता है, उन रूपों में उदात्त स्वर विकरण पर ही होता है, जेसे-- 
/७ -कृणोतिं, कृणोषिं, कृणव॑न्‌, इत्यादि | किन्तु जिन रूपों में चु का गुण 
या गुण (नो) का नव्‌ नहीं होता उनमें तथा जिनमें नु का यण्‌ रूप (न्व्‌) 
हो जाता है, उदात्त स्वर तिङ्‌ प्रत्ययाँ पर चला जाता है । सार्वधातुक 
लकारों में छ के रूपों में उदात्त को उत्तरोकत प्रकार से देखा 
जा सकता है 


१. दिवादिभ्यः दयन्‌ । पा. ३.१.६६ । 
३. स्वादिभ्यः इनुः । पा. ३.१.७३ । 
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परस्मैपद-लट्‌ 
ए. ब. fa. व. व. व. 
कृणोतिं कृणुतः हृष्यन्ति 
कृणोषिं pya: Tya 
UA ga: कृण्म:, कृण्मसि 
लोद्‌ 
कणो ema è se 
NETLA sy कृणुत, कृणोत, छणोर्तन 
लेट्‌ 
mi कृणचंत: णन्‌ 
कृणवः Buda: कृणवंथ 
हणवा, gaia ge ` छृणचॉस 
लिङ्‌ 
छृणुयात्‌ छृणुयातास. sm 
UU emg छुणुयात॑ 
हृणुपाम्‌ synt कृणुयाम॑ 
झात्मनेपद-लट्‌ 
TR, YA yari gal 
Ti छुण्वारये कृणुष्व 
हे शें छूने 
लोट्‌ : 
कृष्वताम्‌ 
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लेट्‌ 
l छुणबते छुणवैते srka 
मः हमवत बै saka 
उ. p gatat कृणबामदे 
लिङ्‌ 
प्र, इण्वीत Fimm Pia 
lt इज्बीयाथाम्‌ छृण्वीष्यम्‌ 
उः ` `” इन्नी sian कृण्योमहिं 


उपयुक्त VE के जिन रूपों में विकरण नु को गुण garg उनमें 
उदात्त विकरण पर ही है । किन्तु जिन रूपों में गुण नही हुआ है तथा 
नु का यण्‌ रूप (q जो त्र के कारण ण्व्‌ हो गया है) है, उनमें उदात्त 
तिङ्‌ प्रत्ययो पर है । 

(६) तुदादि गण की धातुओं में सार्वधातृक लकारों में छा (भ्र) 
विकरण लगता है," जो सर्वत्र उदात्त होता हैं, जैसे-तुदतिं, तुदतः, तुदन्ति, 
तुब, yala, सुद॒न्तु, इत्यादि । सार्वधातुक लकारों में विकरण झ के 
बाद प्रत्यय अनुदात्त होते हैं ।' 

(७) वधादि गण की धातुप्रों में सावंधातुक लकारों में तिङ्‌ प्रत्यय 
से पूर्व इनन्‌ (न) विकरण लगता है,' जो उदात्त होता है। जिन रूपों में न 
विकरण दिखाई पड़ता है, वहां तो निदिचत रूप से न पर उदात्त स्वर होता 
है, किन्तु जिन रूपों में न के झ का लोप होकर न्‌ रह जाता है, वहां 
उदात्त तिङ्‌ प्रत्ययाँ पर चला जाता है । यथा--१/युज्‌ 'जोतना' 


१. तुदादिभ्यः दा: | पा. ३.१.७७। ; 
२. “भ्रदुपदेशांत्‌ लसावंधातुकमनुदात्तम्‌ । पा. ६.१.१८६। 
३. रुधादिम्यः इनन्‌ , पा.३-१.७८। 
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परस्मैपद-लट्‌ 
प्र, युनर्बित युङ्क्तः युअन्ति 
म. युनक्षि gem: gera 
उ. युनज्मि उ युज्ज्मः 
प्र. युनक्ठे यङ्कतास्‌ युञ्जन्तु 
मः gig युङ्कतस्‌ FET, युनक्त युनक्त 
प्र युज्न्यात्‌ युञ्ख्यार्ताम्‌ युञ्ज्यु 
स. युञ्ल्याः TAMRA युञ्ज्यातं 
उ. gam उवार gant 
प्र. युनर्बत्‌ grk युनजन्‌ 
H. युनर्जः 2 युनजथ मे युनर्जथ 
उ.  थुनर्जानि युनर्जाव युनर्जाम 
१ | भ्रात्मनेपद-लट्‌ 
प्र. युङ्क्ते युजातें युझतें 
स. युझ्यो युञ्जाथे युङ्रषवे 
उ. YA युज्ज्वद्दे yai 
लोट्‌ 
प्र. gn युताम्‌ युताम्‌ 
कल 13 amk è ge 
लिङ्‌ 
प्र... ya ad gima g 
Lo mr युञ्जीयाचांस्‌ युजध्वस्‌ 
उ, za एक्ट 
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लेट्‌ 
युनजते gi युनर्जन्त 
JAA TA युनजंध्ये 
YA युनर्जाबहे युनर्जामहे 


(ब) तनादिगण की धातुओं में सार्वधातुक लकारों में तिङ प्रत्यय 
से पूवं उ विकरण लगता है ।१ जिन रूपों में उ का गुण भ्रो या झब्‌ होता 
है, वहां उदात्त स्वर इसी शो या अब्‌ पर होता है, जैसे- तनोति, तनोषिं, 
तनोमिं, तनर्वाव, तनर्वास, इत्यांदि। किन्तु जिन रूपों में उ का गुण नहीं 
होता या यणु रूप ब्‌ हो जाता है, वहां उदात्त तिङ्‌ प्रत्यय पर चला 
जाता है, जंसे-तनुतः, तुनुथः, तनुथ; तन्वन्धि, तुन्वातें, तन्वते, 
इत्यादि । 

(९) ऋपादि गण की धातुओं में सार्वधातुक लकारों में तिङ्‌ प्रत्ययो 
से पूर्व इचा (ना) विकरण लगता है,' जो उदात्त होता हैं, जसे-युभ्णातिं 
शुभ्णासिं, शुभ्णामिं, इत्यादि । किन्तु हलादि तिङ्‌ प्रत्ययो से पूर्वं जब ना 
नी में तथा अजादि तिङ प्रत्ययों से पूर्व न्‌ में बदल जाता है, तब उसका 
उदात्त स्वर तिङ्‌ प्रत्यय पर चला जाता है, जैसे- युस्मीतः, युभ्णीथः, 
yata, yata, सुभ्णीमः, TA, zaka waa, ुभ्णीमहे; 

युभ्णन्ति, युभ्णातें, गृभ्णते, गुष्णाथे, TA, इत्यादि । 
4 (१०) चुरादि गण की घातुग्रो में सार्व घातुक लकारौं में णिच्‌ (प्रय्‌) 
विकरण लगता हैं," जो सभी रूपों में उदात्त होता है, जैसे--१/बत्‌-वर्तेष्ति, 
बतेय॑ते adda kii, बतेयत, KANGA, इत्यादि । 


१. तनादिकृञ्भ्यः उ: | पा. ३.१.७९६ । 
२. कयादिभ्यः इना । पा. ३.१.७१ । 
१. ज्चुरास्यो णिच्‌ । पा. ३-१:२५। | 
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(११). सावंधातुक लङ्‌ लकार में सभी गण की घातुप्रों के पुर्वं अद्‌ 
(भ) का झ्ागम होता है ग्रौर यही झट्‌ सर्वत्र उदात्त होता है hi जैसे-- 
mtag, ऐत्‌, uhii, विन्‌, waa, भुक्तम्‌, atema, wda, 
er । कभी-कभी इस अट्‌ का लोप भी हो जाता है, ऐसी परिस्थिति 
उस TRT का लट्‌ सकार में जैसा स्वर होता है, वैसा ही यहां स्वर 
होता है, से. र्रर » किन्तु भर॑त्‌ (सर॑ति), इत्यादि । 
२. mige लकारों में आख्यात-स्थर-- 
(१) लिद्‌ लकार के तीनों पुरुषों के एकवचन परस्मैपद के रूप, 
कर भन्तगंत लोट्‌ प्रथम व एक वचन परस्मैपद का रूप तथा लेट 
सभी रूप सवल (Strong) AÙ है । इनमें उदात्त स्वर मूल घात्वंश पर 
होता है, जंसे--चकार॑, चकर्थ, चकर; मुमो'छुँ; ततन्‌ , ततनंत:, aha, 
इत्यादि । लिट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन में जब थल्‌ प्रत्यय भ्रन्त में भ्राता 
है झौर उसके पूर्व इ का भ्रागम हो तो अभ्यस्त प्रथम वर्ण को विकल्प से 
उदात्त स्वर होता है,' जैसे-वर्सूविथ-वसूर्विथ । शेष निर्वल (Weak) रूपों 
में उदात्त तिङ्‌ प्रत्ययों पर चला जाता है, जैसे--चक्रठ॑:, चक्र्धु, चक्र, 
चुम, चमूचतुं;, बमूवर्ुः, इत्यादि | र 
पूर्वपूर्णभूत (Pluperfect) Ñ उदात्त स्वर धातु के द्वित्व रूप से पुरव 
es झर्जगन्त, इत्यादि । किन्तु जहां भरद 
1 है, वहां उदात्त स्वर मूल घात्वंश पर चला जाता है, जैसे-- 
चिकेत॑त्‌ , जगन्तं इत्यादि । 
(२) लुङ्‌ लकार में सभी गणों की घातुझों से पूर्व अद्‌ का 
होता है भौर यह सर्वत्र उदात्त होता है, टोरी Ba ; ba 
राम्‌ ; इप्‌-सुङ्‌-अफ्रोसिषम्‌ ; सिष्‌-खुद्‌ ; षातु-लुङ्‌-- 
$ भ-सुङ्‌-अर्गमत्‌ ; परभ्यस्त-चुङ्‌-अजीजनत्‌ , इत्यादि | 


१. सुझलइलुड्दवड्‌ उदात्त: । पा. ६.४.७१ | 
.*. थलि च सेडिडन्तो वा । पा. ६. १.१९६॥ 
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किन्तु लुङ्‌ की विविध भ्रवस्थाप्रों में ऐसे रूप मिलते हैं, जहां wa 
का लोप हो जाता है। उन प्रवस्थाप्रों में लुझ के विविध रूपों में स्वर- 
विपयक विविधता पाई जाती है-- 


स्‌-छुङ्‌ लुङ्‌ के इस भेद में तिङ प्रत्ययां से पूर्व स जोड़ा जाता है, 
जो घातु के पदान्तीय क्‌, हृ तथा शू के साथ मिलकर क्ष रूप में बदल 
जाता है। पदादि द्‌ के प्रभाव में इसी स (क्ष) को उदात्त स्वर होता 
है, जेसे-- gard, gret, इत्यादि | 

सू-लुझ--लुड्‌ के इस भेद में भी तिङ्‌ प्रत्ययों से पूर्व स्‌ जोडा जाता 
है । कहीं-कहीं इसका लोप भी हो जाता है । लेट के रूपों में उदात्त स्वर 
घात्वंश पर होता है, जेसे--!/स्तु-स्तोषंति, स्तोर्षसि, स्तोर्षाणि, इत्यादि । 
किन्तु लिङ्‌ तथा लोट्‌ प्रवस्था के रूपों में उदात्त ति प्रत्ययों पर चला 
जाता है, जैसे--मंसीय (१/मन्‌ ) मक्षीय, (५/भन्‌ ), इत्यादि ।' 

इष्‌-लुझ--लुझू के इस भेद में भी यदि we का अभाव यी 
भवस्था में उदात्त स्वर घात्वंश पर होता है, जसे -बोथिंबत..(1/ब 
शंसिंषम्‌ (१/शंस्‌), इत्यादि । किन्तु लिङ्‌ तथा लोट्‌ अवस्था के कम 
उदात्त प्रत्ययांश पर चला जाता है, जैसे--एथिपीय (१/एष), इत्यादि 

सिष्‌-लुझू-- इसके लेट्‌ रूप में उदात्त धात्वंक्ष पर होता है, जैसे-- 
यासिंषत्‌ (Va), ma (५/गा) । दोष रूपों में वह. प्रत्यय पर चला 


"जाता है, जंसे--यासिपीष्ठा:, यासिष्टम्‌, यासिष्ट, इत्यादि । 


इन चारों प्रकार के लुड-भेदों में जहां अदू का प्रभाव होता है, 
पाणिनि के अनुसार वहां विकल्प से प्रथम वर्ण उदात्त वाला होता है,' जैसे-- 
काष्टौस्‌- काष्टौम्‌ , लाविष्टास---ळाविष्टाम्‌ , यासिंष्ठम्‌-यासिष्टम्‌, 


इत्यादि | 


१. झादिः सिचोध्त्यतरस्पाम्‌ । पा. ६.१.१८७ | 
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mqar ge के इस भेद में लेट्‌ भ्रवस्था के रूपों में उदात्त स्वर 
घात्वंश पर होता है, जेसे- करत. , अव॑त, गर्मन्ति, इत्यादि । किन्तु लिङ्‌ 
तथा लोट्‌ (प्रयम पुरुष एकवचन परस्मैपद को छोड्‌ कर) में उदात्त स्वर 
तिङ प्रत्ययों पर चला जाता है, जैसे-अइपाम्‌, अशीमहि; कृधि, गतम्‌ 
भूत, कृष्व, इत्यादि। इ तथा ऋ में भरन्त होने वाली धातुओं के जिन 
रूपों में गुण होकर ग्रयादि भ्रादेश हो जाता है, उनमें उदात्त स्वर घात्वंश 
पर ही होता है, जैसे--ओदु, कतै (किन्तु कृत) इत्यादि । 

झ-लुङ्‌--लुङ्‌ के इस भेद में घातु के ठीक पएचात्‌ भ्र जोड़ा जाता 
है और घातु के प्रारम्म वाले झडागम-रहित रूपों में उदात्त स्वर इसी अ 
पर होता है, जैसे-बिवत्‌, विदेब॑म्‌, शहत॑म्‌ , इत्यादि। किन्तु लोट्‌ 


अवस्था में घात्वंश पर भी उदात्त स्वर देखा जाता है, जैसे- सर्व, 


५ इत्यादि । 
गरस्यस्त-लुङ्‌-लुङ के इस भेद में उदात्त स्वर विकल्प से घात्वंश 
तया प्रभ्यस्त भ्रादिम वर्ण पर होता है, जैसे -पीपरत्‌-पीपर॑त्‌ , जीज॑नत्‌- 
जीजनत्‌, इत्यादि । लोट्‌ भ्रवस्था में तिङ्‌ प्रत्यय पर भी उदात्त मिलता है, 
जेसे--जियूतम्‌, दित, इत्यादि | 
(३) लुद लकार के रूपों में घात्वंश के वाद तास्‌ विकरण लगता है 
झौर उसके बाद तिङ प्रत्यय लगते हैं। तास्‌ विकरण के बाद तिङ्‌ प्रत्यय 
झनुदात्त होते हुँ," उदात्त स्वर तास्‌ के प्रच्‌ पर रहता है, जैसे- कर्ता, 
कर्तारौ, कर्तारः, सविता, भवितारौ, मवितार॑:, इत्यादि | 
. (४) लुद्‌ सकार के सभी रूपों में उदात्त स्वर स्म विकरण पर होता 
है, जैसे करिष्यति, करिष्याः, करिष्यते, इत्यादि । . 
(५) नष्ट लकार के सभी रूपों में घातु से पूर्व भडागम होता है और 
यह उदात्त होता है,' जैसे--अकरिव्यत्‌, भ्रर्मविषप्रतू, इत्यादि । 


१. चङ्यन्यतरस्याम्‌ । पा. ६.१.२१८ | ; 
- २. तास्मनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्तम्‌ | पा.६.१.१८६॥ 
३. लुङ्लङ्लुङ्क्वड उदात्तः | पा. ६.४.७१। 
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(६) ग्राशीलिङ्‌ के रूपों में उदात्त स्वर प्रर्‍यय पर होता है, 
जैसे- भूयाः, भूयास्तं, भूयार्सम्‌, qare, इत्यादि । 

उपर जिन प्रार्यात-स्वर-नियमों का उल्लेख किया गया है, उनमें 
कहीं-कहीं व्यत्यय भी दिखाई पड़ता है। इसका उल्लेख भाष्यकारों ने 
वैदिक ग्रन्थों के भाष्य में यत्र-तत्र किया है। 
गोण घातु्रों का म्राख्यात-स्वर 


मुख्य घातुओं में णिच्‌, सन्‌, यङ्क तथा यङ-लुगन्त प्रत्यय लगाकर 
एवं नामपदों में क्यच्‌ प्रादि प्रत्यय लगाकर जो धातुर्ये बनती हैं, उनको 
गौण धातु कहते हैं। इन गोण धातुम्रों में तिङ प्रत्यय लगाकर 
विविध लकारों में रूप बनते हैं। ये धातुर्ये ५ प्रकार की हँ-- 

. (१) णिजन्त (Causative), (२) सन्नन्त (Desiderative) (३) 
यङन्त, (४) यङ्‌ gTa (Intensive ० Frequentative) तथा (५) नाम 
धातु (Denominative) | इनकी स्वर प्रक्रिया भागे दी जाती है-- 

(१) णिजन्त धातुर्ये-णिजन्त धातुर्ये मुख्यघातु में य्‌ प्रत्यय 
लगाकर वनती हैं, जिनमें प्रत्ययांश प्राददात्त होता है। इस प्रकार इनमें 
उदात्त स्वर हमेशा य्‌ से पूवं भ्रच्‌ पर रहता है । भम के वाद आने वाले 
दाप्‌ विकरण तथा तिङ्‌ प्रत्यय सर्वानुदात्त होते हैं, जैसे-पातर्यति, क्रोध- 
यति, श्रावयति, इत्यादि । जिन रूपों में अडागम होता है, उनमें भ्रट को 
स्वर होता है, जैसे--ग्रजिन्षिपत्‌ » इत्यादि । लुट्‌ लकार के 
रूपों में स्वर स्य विकरण पर होता है, जेसे-वुपयिष्यामिं , धारयिष्यति 
इत्यादि | कर्मवाच्य के रूपों में उदात्त य पर होता है, जसे--पन्यतें 
इत्यादि । 

(२) सन्तन्त धातृये-सन्तन्त घातुर्ये मूलधातु के प्रथम वर्ण को 
द्वित्व करके अन्त में स प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इनमें उदात्त 
स्वर मूलघातु के द्वित्व वर्ण पर होता है,' जैसे--दिर्दासति, जिगीषति, 


१. प्रभ्यस्तानामादिः। पा. ६.१.१८९ । 
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विकीर्षति, इत्यादि । जिन रूगों में पदादि में wera होता हैं, उनमें 
अद्‌ को ही उदात्त स्वर होता है, जैसे र्‌ , अरविवास:, इत्यादि । 

(३) aea धातुये--यङन्त घातुर्ये मूलधातु के प्रथम वर्ण को द्वित्व 
करके अन्त में य प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इनका रूप हमेशा 
भ्रात्मनेपद में वनता है। इन घातुख्यों में उदात्त स्वर भ्रभ्यस्त घातु 
में लगे य प्रत्यय पर होता है, जैते -रेरिहा्तें, वेविज्यते, इत्यादि । 

(४) यड-लुगन्त धातुर्ये-ये धातुये मूलरूप से यङन्त घातुकीही 
रूप हैं, अन्तर केवल इतना है कि इनमें य प्रत्यय का लोप हो जाता है 
'भौर इनके रूप परस्मैपद में भी वनते हैं। qang के प्रथम वर्ण को 
द्वित्व करके उनके साथ सीधा तिङ्‌ प्रत्यय लगाकर इसे बनाते हैं । यहां 
यड्‌ प्रत्यय के लुक्‌ (लोप) होने से ही इन्हें यड-लुगन्त कहते हैं। इनके 
रूप जुहोत्यादि गण की धातुओं के समान बनते हैं। स्वर की दृष्टि से 
जुहोत्यादि गण की घातुग्रों से इनकी समता है। इनमें सबल रूपों में 
उदात्त स्वर द्वित्व वर्ण पर होता है,' जैसे--जोहंबीति, चासीति, 
इत्यादि । निर्बल रूपों में उदात्त स्वर प्रत्ययांश पर चला जाता है, जैसे-- 
जतः, जाग्रृहि; चकंतात्‌ , इत्यादि । जिन रूपों में पदादि में wena 
होता है, उनमें उदात्त स्वर अद्‌ पर ही होता है, जैसे--अर्जाग:,भर्चाकशम्‌ 
श्रजोहबीत्‌, इत्यादि । ; 

(४) नामघातु--नामधातुर्ये किसी नामपद में क्यच्‌ आदि प्रत्यय 
लगाकर वनाई जाती हैं। इनमें उदात्त स्वर क्यच्‌ (य) प्रादि पर होता“ है, 
जैसे---एतन्यतिं, qad, गोपायतें, इत्यादि । जिनमें भ्रडागम होता है 
उनमें द्‌ पर उदात्त होता, जैसे--भ्रन॑मस्यत्‌, इत्यादि । 


१. वही. । 
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सप्तम अध्याय - 
संधि-स्वर-प्रं करण 
संघि-स्वर की विविध भ्रवस्थायें 
उदात्तादि स्वर अक्षराथित हैं, ब्यञ्जनाथित नहीं । इसलिये जब 


हम संघि-स्वर की वात करते है तो संधि-स्वर से हमारा भ्रभिप्राय केवल 


स्वरसंघि में प्रयुक्त स्वरों से होता है। उदात्त, भनुदात्त और स्वरित ये 
ही तीन स्वर हैं। इनमें से प्रत्येक को यदि' पदादि तथा पदान्तीय में 
स्थित माना जाय तो इनकी निम्नलिखित श्रवस्थायें हो सकती हैं-- 


(१) उदात्त+-उदात्त= उदात्त (६) भनुदात्तय-स्वरित= ?€ 
(२) उदात्तञ-भ्रनुदात्त= उदात्त (७) स्वरितञ-उदात्त=उदात्त 
(३) उदात्त+स्वरित= > (८) स्वरित +-भननुदात्त=स्वरित, 
(४) भ्रनुदात्त 2 भनुदात्त म=धनुदात्त - अनुवात्त 


(५) भ्रनुदात्त-- उदात्त > उदात्त (९) स्वरित--स्वरितञ्- xX 

उपयुक्त नव संधिरूपों में तृतीय, .षष्ठ तथा नवम के. उदाहरणः 
नहीं मिलते, क्योंकि परवर्ती पदादि स्वरित के साथ पूर्ववर्ती उदात्त, 
ग्रनुदात्त एवं स्वरित की संधि होती ही नहीं। इसका कारण यह है कि 
श्राथित स्वरित की सत्ता पदादि में होती ही नहीं, भ्रौर स्वतन्त्र स्वरित 
पदादि में होने पर भी ऐसे अच्‌ पर होता है जो व्यञ्जन के साथ संयुक्त 
होता है । इसलिये व्यञ्जनपूर्व होने के कारण यहाँ स्वरसंधि होती ही 
नहीं। शेष स्वर-संधि-रूपों को परिणाम की दृष्टि से तीन .भागों में: 
विभक्त कर सकते हैं--उदात्त एकीभाव, भनुदात्त एकीभाव तथा स्वारित 
एकीभाव! 

१. उदात्त एकीपाव--पदान्त या पदादि में स्थित उदात्त का जब 
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पदादि या पदान्त में स्थित उदात्त, भ्रनुदात्त या स्वरित के साथ संधि 
होती है, तो दोनों ia संघिसे E होने वाला स्वर 2100 दै, 
जैसे--जुजुपाण-1-उप--जुजुपाणोप॑, झा +-अगात्‌ -- झागांत्‌, HHN 
इहि=इनद्ेदि, नयाति +-इनत्रः = नयातीन््र, क्व --इत्‌--क्वेत्‌ , इत्यादि । 

किन्तु निम्नलिखित अवस्थाओ में याद उदात्त स्वर पदान्त में हो 
भौर भ्रनुदात्त पदादि में हो तो दोनों की संधि से जो स्वर उत्पन्न होता 
है, वह समाहारात्मक होने के कारण स्वरित होता है'-- 

(१) क. पूर्वपदाम्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ हस्व इ के साथ उत्तरपदादि 
्रनुदात्त-षमेवान्‌ हृस्व इ की जो प्रदिलषट संधि होती है, उसमें संधिज 
स्वर स्वरित होता है, atash, दिवि इव 
दिवीव, इत्यादि। यदि पूर्वपदान्त या उत्तरपदादि में दीर्घ ई होगी 
तो संघिज स्वर एकाबेश उवात्तोनोबात्तः, इस सामान्य स्वर-नियम 
के अनुसार उदात्त होगा, जैसे-हिञ-ईमिद्धः = हीमिदधः, रथी +-इव 
=रथीर्च 1 इसी प्रकार यदि पूर्वपदान्त भनुदात्त हो तथा उत्तरपदादि 
उदात्त हो तो पदान्त तथा पदादि में हृस्व इकारों की स्थिति होने पर 
भी संघिज स्वर उदात्त ही होगा, जैसे-अस्ति+-इतिं==अस्तीठिं, 
इत्यादि । 'तेत्तिरीय-संहिता' में हृस्व इकारों की भी संधि से जो संधिज 
स्वर होता है, वह उदात्त ही होता है, जैसे-- दिवि--इव= 
दिवां, खुचि-|-इब--खुचीव॑, इत्यादि । 


१. उदात्तवत्येकीमाव उदात्त संध्यमक्षरम्‌ । ऋ .प्रा.३.११ पर: प्रथम- 
भाविनः। ऋ. प्रा. ३.१६; एकादेश उदात्तेनोदात्तः | पा. ८२-५1 
२. एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वर: । ऋ. प्रा. ३. ३; स्वरितो 
वाञ्नुदात्ते पदादौ ।.पा. ८.२-६॥। 
इकारयोदच प्रष्लेषे क्षैप्राभिनिहितेषु च 
शाकल्यस्यंवमाचरेत्‌ E. प्रा. ३.१३ | 
३. इकारयोइच प्रस्तेषे-? ऋः ०३५१४ Shastri Collection. 
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ख. 'तेत्ति रीय-संहिता' में पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ हृस्व 
उ के साथ उत्तरपदादि भ्रनुदात्त-घर्मवान्‌ हस्व उ की जो प्रदिलष्ट संधि 
होती है, उसमें संघिज स्वर स्वरित होता है,' जैसे-सु+-उन्नीमंमिव-[- 
सून्नीर्यसिव, सु+-उव्गाताः=सूद्गाता, इत्यादि । किन्तु ऋश्वेद, भ्रथर्व- 
वेद, शुक्लयजुर्वेद, सामवेद तथा मैत्रायणी में ऐसे स्थलों पर संधिज रेवर 
उदात्त ही होगा । 

ग. ऋग्वेद की माण्डकेय-शाखा के प्रवर्तक प्राचार्य माण्डकेय के 
अनुसार पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ भ्च्‌ के साथ उत्तरपदादि भ्रनुदात्त 
धर्मवान्‌ भ्रच्‌ की जो प्रदिलष्ट संधि होती है, वहां संधिज स्वर सर्वत्र 
स्वरित होता है ।' किन्तु ऋगवेद की माण्डकेय-शाखा की संहिता भज 
उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये उसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 

चू'किं उपयु क्त तीनों प्रवस्थाभों में जो संधिज स्वर स्वरित होता 
है, वह प्रदिलष्ट संधि में ही होता है, इसलिये इस स्वरित को प्रदिलष्ट 
स्वरित कहा जाता है । 

(२) पूर्वपदान्तीय उदात्त-धर्मंवान्‌ इ तथा उ की उत्तरपदादि 
शरनुदात्त-धर्मवान्‌ भ्रसमान भ्रच्‌ के साथ जो क्षैप्र (यण्‌) संधि होती है, 
उसमें संधिज स्वर सर्वत्र निचित रूप से स्वरित होता है। पाणिनि के 
अनुसार पूर्वपदान्तीय उदात्त-धरमेवान्‌ इ तथा उ का जब क्रमशः य्‌ तथा 
व होता है, तो उत्तरपदादि झनुदात्त-घमंवान्‌ भ्रच्‌ स्वरित धर्म ग्रहण 
कर लेता है. जैसे -- हित अग्ने=झन्ने, नु-]-इन्त्रु--स्विन्द्र, इत्पादि। यदि 
ूर्वपदान्तीय इ तया उ उदात-षर्मेवान्‌ नहीं होंगे तथा उत्तरपदादिं वणं 


१. SMA च । तै.प्रा. १०.१७। 

२- ˆ माण्डुकेयस्य सर्वे गु प्रपिलष्टेषु तथा स्मरेत्‌ । ऋ.प्रा. ३-१४ । 

३. प्रदिलष्ट स्वरित के विषय में विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य « 
लेखक की अन्य रचना “वैदिक-स्वरित-मीमांसा, पू. २०-२६। 

४. उदात्तस्वरितयोर्यंणः स्वरितोऽनुदात्तस्म। पा. ५.२.४ 
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भ्रनुदात्तःधमंवान्‌ नहीं होगा, तो संघिज स्वर स्वरित न होकर एकादेश 
उदात्त नोवात्तः, इस सामान्य स्वर-नियम के अनुसार उदात्त ही होगा, 
जसे-चस्त्राणि +-अधं =वस्त्राण्यधं, इत्यादि । 
चु'कि यह स्वरित क्षैप्र (यण्‌ ) संधि में होता है, इसलिये इसे क्षैप्र 
स्वारित कहते हैं।१ * १ ; : 
(३) पूर्वपदान्तीय उदात्त-घर्मवान्‌ ए तथा शो के साथ उत्तर- 
पदादि भ्रनुदात्त-धमवान्‌ हृस्व भ्र की-जो ग्रभिनिहित (qier) संधि होती 
है, उसमें संघिज स्वर निदिचित रूप से सर्वत्र स्वरित होता है, जेसे-ते+-- 
mamaia, सः-|-अथ्म:--सॉंच्छम:, इत्यादि । यदि पूर्वंपदा- 
न्तीय ए तथा औ.उद्ात्त-धर्मचान्‌ नश होंगे तथा उत्तरपदादि भ्र अनुदात्त 
घर्मेवान्‌ नहीं होगा तो संघिज स्वर एकादेश उदात्त नोदात्तः, इस सामान्य ` 
स्वर-नियम के अनुसार उदात्त ही होगा, .जैसे--सूनवें -|-परग्नें --सूनवेझनें, 
Red: |-अद॑ब्यास:--विदवत्तोइब्‌ब्धास: , इत्यादि । ; 
चू कि यह स्वरित झमिनिहित (पूर्वरूप) संधि में होता है, इसलिये 
इसे अभिनिहित स्वरित कहते हैं ।* 7 - 
२. भ्रनुवात्त एकीभाव- (१) पदान्तीय भ्रनुदात्त-धर्मवान्‌ भ्रच्‌. 
के साथ उत्तरपदादि भ्रनुदात्त-घर्मवान्‌ भ्रच की जो स्वर-संघि होती दै, 
उसमें संधिज स्वर सयंत्र भनुदात्त ही होता है, जैसे--पच्येम |-अक्षमिं: == . 
पक्येमाक्षर्मिः, अवन्ति +अ्नय॑ः = सबन्त्यरनर्यः, इत्यादि । , म 
(२) पदान्तीय अभित स्वरित-बर्मवान्‌ अच्‌ के साथ उत्तरपदादि 
अनुदात्त-धर्मवान्‌ भ्रच्‌ की जो संधि होती है उसमें संधिज स्वर भनुदात्त , 
होता है, यदि पदादि भनुदात्त के तुरन्त वाद कोई झनुदात्त स्वर न हो, 


"१. क्षैप्र स्वरित के विषय में विशेष जानकारी, के लिए द्रष्टव्य, लेखक" 


की अन्य रचना 'वैदिक-स्वरित-मीमांसा', पृ. २६-३१- - 
e बदी, {१,११.३२ 
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जैसे--सचा-एषु--स्चेषु किन्तु यदि पदादि अनुदात्त के ठीक वाद 
कोई अन्य भ्रनुदात्त स्वर होगा तो संधिज स्वर ग्रनुदात्त न होकर आश्रित 
स्वरित ही होगा, जेसे-युञ्य्ति-अस्य = युञ्जन्त्यस्य 

३. स्वरित एकीभाव--(१) पदान्तीय ग्राथित स्वरित-धर्मवान्‌ 
aq के साथ उत्तरपदादि भनुदात्त-धर्मवान्‌ अच्‌ की, यदि पदादि अनुदात्त 
के ठीक वाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो, जो स्वर संधि होती 
है, उसमें संघिज स्वर स्वरित होता है,' जैसे--सधु+उदकम्‌= मर्धदकम्‌, 
दधि -आशायति--बष्यारशयति, इति---आहु--इत्याह, इत्यादि । यदि 
पदादि भ्रनुदात्त के ठीक वाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित होगा, तो 
वहां संघिज स्वर स्वरित न होकर भ्रनुदात्त ही होगा, जेसे-सरि-- 
अस्मभ्यं म्‌ = भूथुस्मभ्यं म्‌ । 

(२) स्वतन्त्र स्वरित-धर्मवान्‌ पदान्तीय भ्रच्‌ के साथ उत्तरपदादि 
झनुदात्त-घमंवान्‌ अच्‌ की जो संधि होती है, उसमें संधिज स्वर स्वतन्त्र 
स्वरित होता है, जसे-ववं+-इयथ==क्वेयथ । किन्तु स्वतन्त्र स्वरित 
तथा पदादि भ्रनुदात्त का संधिज स्वर स्व्रतन्त्र .स्वरित तभी होगा जवं 
उत्तरपदादि प्रनुदात्त के ठीक. बाद कोई उदात्त या. स्वतन्त्र स्वरित न 
हो । यदि पदादि भ्रनुदात्त के ठीक बाद कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
झायेगा, तो संघिज स्वर स्वरित होगा, किन्तु वह कम्प कहलायेगा, जैसे-- 
क्व॑-इदा्ीम्‌==क्वेरदानीम्‌ । 'तैत्तिरीय-संहिताः में पदादि भ्रनुदात्त के 
वाद उदात्त होने पर भी पदान्तीय स्वतन्त्र स्वरित के साथ पदादि भ्रनुदात्त 
को संधि से उत्पन्न स्वर स्वतन्त्र स्वरित ही होता है, जेसे--स्वेंदार्नीस_ । 


१. भनुदात्तोदये पुनः स्वरितं स्वरितोपधे । ऋ.प्रा. ३.१२। 
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प्रायः सभी पदों का प्रकृति स्वर वाक्य में ज्यों का त्यों रहता है। 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता। किन्तु कुछ पद ऐसे हैं 
जिनका प्रकृति स्वर वाक्य में स्थिति-विशेष के कारण परिवतित हो जाता 
हैं। ऐसे पद मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं--(१) परिगणित पद, (२) 
सम्बोधन पद तथा: (३) भ्राख्ात पद | 
१. परिगणित पदों का वाक्य में स्वर-परिवर्तन 

(१) गोत्र, ग्रव, प्रवचन, प्रहसन प्रकथन, प्रत्ययन, प्रपञ्च, प्राय, 
न्याय, प्रचक्षण, विचक्षण, अवक्षण, स्वाध्याय, भूमिष्ठ, नाम (विकल्प से), 
प्रवद्षन तथा प्रयजन ये पद कुत्सा तथा पुनरावृत्ति के भाव में प्रयुक्त हों 
आर मुख्य क्रिया के बाद भ्रावे, तो सर्वानुदात्त होते हुँ, जैसे- -पर्चति, 
योत्रम्‌, पर्चति प्रवचनम्‌, इत्यादि | 

(२) इवम्‌ शब्द के तृतीयादि विभक्तियों में गश भ्रादेश होने पर 
जो रूप बनते हैं, वे झन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त होते है ।' 

(३) पतद्‌ सर्वनाम पद का जव अश्‌ भादेद होता है और उसके 
आगे बल्‌ तथा तसू प्रत्यय भाते हैं, तो पन्वा देश होने पर वे सर्वानुदात्त 
होते है,' जैसे-अत्र, अतः | किन्तु भ्रन्वादेश न होने पर आद्युदात्त होते 
हैं, जैसे- ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसों प्रकन्‌ (ऋ.वे. १.३३.१ ५) ; अत॑ः 
परिज्मनार्गहि (नऋ. वे. १.६.९), इत्यादि । 


१. तिङो गोत्रादीनि कुत्सानाभीक्ण्ययोः । पा.८.१.२७। 
र. उदाहरण आदि के लिये ब्रष्टब्य, पीछे पृ. २८। 
३. द्रष्टब्य, पीछ पृ. २८, टि.२ I 
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(४) पतद्‌ सर्वनाम का द्वितीया विभक्ति से लेकर भ्रागे एन आदेश 
होने पर एन के जितने रूप बनते हैं, वे अन्वादेश होने पर सर्वानुदात्त 
होते हैं, किन्तु अन्वादेश न होने पर विभक्त्यंश पर उदात्त होता है। 

(५) यथा पद इव के अर्थ में प्रयुक्त हो भौर पाद के अन्त में हो, 
तो सर्वानुदात्त होता हैं, जैसे-यच्चिद्धि ते विशो यथा (ऋ. वे. १.२५.१) 
पाद के झन्त में न होने पर तथा इव के पर्थ में प्रयुक्त न होने पर यथा 
पद आद्युदात्त होता है, जैसे - देवयन्तो यर्था मतिम्‌ (ऋ-वे. १.६.६.) । 

WA कम्‌ निपात नु, सु तथा हि के बाद भ्नाने पर ही अनुदात्त 
होता है, जेसे- बिष्णोडु क॑ वीयांणि (ऋ.वे.१.१५४.१) । नु, सु तथा हि 
उसके पूर्व ००८ हों तो कम्‌ को उदात्त स्वर होता है, जेसे--प्रजीजम 
झोष॑धी कम्‌ (T. ५.८३.१०), इत्यादि । 

२. सम्बोधन पदों का वाक्य में स्वर-परिवतेन 


(१) सभी प्रकार के सम्बोधन पद पाद के प्रारम्भ में स्थित होने 
पर भाचुदात्त होते हैं, जैसे--उप भा भादि maal (ऋ. बे, १.४८.६), 
इत्यादि । किन्तु ऋतेन मिज्ावरणावृताबुधावृतास्पक्षा (ऋ.वे. १.२.८)इस मन्त्र 
में ऋतावृधौ यह सम्बोधन पद पाद के प्रारम्भ में होने पर भी सर्वानुदात्त 
है।' इसका कारण यह है कि कोई भी कारक पद या सम्बोधन पद प्र्थ 
की दृष्टि से यदि किसी सम्बोधन पद के साथ सम्बन्धित हो, तो वह स्वर 
की दृष्टि से स्वतन्त्र पद न होकर पूवं सम्बोधन पद का अङ्ग होता है ।" यदि 
पूर्वे सम्बोधन पद पाद के अन्त में हो और दूसरा उससे सम्बन्धित सम्बोधन 
पद दूसरे पाद के प्रारम्भ में हो तो वह भी पूर्व का अङ्ग होता है, प्रतएब 
पादाबि में होने पर भी स्वर की दृष्टि से स्वतन्त्र पद नहीं होता, वह 


उदाहरण ग्रादि के लिये व्रष्टव्य, पीछे पु. २९, (३) । 
यथेति पादान्ते । फि.सू, ८५ । 
झामन्त्रितस्य च । पा. ६.१.१९८ | 
मघुच्छन्दस्यृतावू घौ । ऋ-प्रा. १७.३१ । 
सुबामन्त्रिते प्रा जूबत्स्वरें व Mht ४७४५७४ Collection. 
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सर्वानुदात्त ही होता है । वॅकटमाघव ने इस वात का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया है कि पाद के प्रारम्भ में भी कहीं-कहीं सम्वोधन पद सर्वानुदात्त 
होता है।' 

(२) सभी प्रकार के सम्बोधन पद पाद के मध्य या अन्त में स्थित 
होने पर सर्वानुदात्त होते हैं, जेसे--सर्यु श्रिया नासत्या सचेथे (ऋवे. १. 
११६:१७); यर्ददिदना ऊहर्थुुज्युमस्तंम्‌ (मऋ.वे. १.१ १६.५), इत्यादि । 

'किन्तु निम्नलिखित ग्रवस्थाग्रों में पाद के मध्य दिखाई पड़ने पर 
भी सम्बोधन पद सर्वानुदात्त न होकर भ्राद्युदात्त ही होते हैं-- 

(क) यदि पाद के प्रारम्भ में कई सम्वोधन पद एक साथ आव, 
तो उनमें से प्रत्येक पादादि माना जाता है, क्योंकि पूर्व-पू्ं सम्बोधन पद 
उत्तर-उत्तर सम्बोधन पद के लिये श्रविद्यमानवत्‌ समझा जाता है," जैसे 
ma इन्ड॒ वरुण मित्र वेवाः (क्र :वे; ५.४६.२); इडे रन्ते हस्ये काम्ये चन्द्र 
उप्रोतेऽविंते सरस्वति महि विशति (शु.य.सं ८.४३), इत्य दि । 

(ख) - एक ही व्यक्ति फे लिये समान।घिकरण में यदि कई सम्वोधन 
पद एक साथ पादादि में भ्राव. तो भी पूवं सम्वोधन पद अविद्यमानवत्‌' 
समझा जाता.है। फलस्वरूप उत्तरवर्ती सम्बोधन पद सर्वानुदात्त न होकर 
आद्युदात्त होते हैं, ज॑से-अदिवना पुरुदेससा नरा शर्चीरया थिप्रा (ऋवे. 
१.३.२), इत्यादि । 

(ग) उपयुक्त नियमों के भ्रभाव में भी कुछ सम्बोधन पद पाद 
के म्य में सर्वानुदात्त न होकर भ्राद्युदात्त ही मिलते हैं, जैसे-ुकीरशिवना . 
aam नरेति (ऋ.वे. १.११७.१५८), इत्यादि । 


१. भ्र्थेस्वमावादुच्चेस्त्वं क्वचिन्मध्येऽपि दृयते । 
` -तथैब नीचेस्त्वमपि तत्रोदाहरणे श्रृणु ॥ 
वेंकट, W. दी.१.२०.१, उपक्र. इलो. ४।` 
२. आमन्त्रितस्य च । पा. ८.१.१६। OF 
अर्थ स्वभावाद्‌ वाक्यस्य मध्यस्थं त न्निहुन्यते । 
ZENA ऋ.दी.. १.२०-१, उपक्र. इजोक ३]. 
३. झामन्त्रित दब पविद्यप्तलबतु ) पा. ८१-७३. `` 
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किन्तु यदि सम्बोधन पद समानाधिकरण में हों श्रौर उनका 
एक दूसरे के साथ विज्षेष्य-विद्य पण-भावसम्वन्ध हो, तो पादादि सम्बोधन 
पद भ्रविद्यमानवत्‌ नहीं समझा जाता ।' ऐसी परिस्थिति में उसके उत्तर- 
वर्ती संम्वोधन पद सर्वानुदात्त हो जायेगे, जसे-होतर्यविष्ठ सुक्रतो (ऋ.वे- 
४.४.११); wA पावक रोचिषा (ऋ.वे. ५.४.१), इत्यादि । समानाधि- 
करण वाले सम्बोधन पदों में विश्ेष्प-विशेपण-भाव-सम्त्रन्ध होने पर भी 
यदि पादादि सम्बोधन पद बहुवचन में है,तो वह विकल्प से भ्रविद्यमानवत्‌ 
समझा जाता है, जंसे-देवीः agi: या देवीः षर्दुवी: (ऋ.वे-१०-१२२- 
५) देवाः mi: या देवाः शमे'ण्या: (तै .स.२-४.८), सखाय॒ः स्तोर्म- 
वाहसः (ऋ. वे. १.५.१), इत्यादि। वस्तुतः सम्बोधन पदों का 
झाद्युदात्तत्व तथा सर्वानुदात्तत्व वक्ता के कथन के ढंग पर आधारित है। 
जहां वक्ता सम्बोधन पद पर जोर देगा वहां वह भ्राद्युदात्त होगा, किन्तु 
जद्दा जोर नहीं देगा वहा सर्वानुदात्त होगा । 

(३) पाद के प्रारम्भ में या मध्य में झाने वाले विभक्तियुक्त पद 
तथा सम्बोधन पद बाद में भाने वाले सम्बोधन पद के साथ भ्र्थ की दृष्टि 
से यदि सम्बन्धित हों, तो स्वर की दूटि से वे वाद में प्राने वाले सम्बोधन 
पद के अङ्ग समझे जाते हैं.” जैसे--अधिवना यज्व॑रीरियो प्रवस्पाणी 
शुर्भस्पती (शुभ: । पती) (%.वे. १.३.१) ; यत्ते दिवो बुहितसंतेभोजनम्‌ 
दिवः । दुह्दित:) (T. ७.८१.५) ; ऋतेन मिन्नावरण/व॒ताबुधाबुतास्पुक्षा 
(ऋ.वे. १.३.८) ; विदवे यजच्रा अघि बोचतातये (ऋ-वे. १०.६३.११) 


१. नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ । पा. ८.१.७३॥ 
२. विमापितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ | पा. ८- १.७४ । 
३. आमन्त्रितादुदात्तत्वमुच्चैरामन्त्रणे भवेत्‌ | 
नीचैरामन्त्रणे काये पदं सवं निहन्यते ॥ 
वेंकट, ऋ,दी, १.२०.१,उपक्र, एलोक २। 


. सुबामन्त्रिते पा. Å. [| 
X TEER rof. IRR Collection. 
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वातिककांर के अनुसार पूर्व वर्ती विभक्तियुक्त पद परवर्ती सम्बोधन 
पद का भङ्ग तभी समझा जायेगा जव या तो (१) उसका सम्बोधन. पद 
के साथ षष्ठी का सम्बन्ध हो, अर्थात्‌ वह षष्ठी विभक्ति में हो और उसका 
सम्बन्ध सम्बोधन पद के साथ हो, जैसे--शुभस्पती (शुभ: । पती); दिवों 
दुहितः (दिव॑ः । दुहितः), इत्यादि; या (२) सम्बोधन पद जिस घातु से वना 
है उस घातु के साथ पूववर्ती विभक्तियुक्त पद का कारक का सम्वन्ध हो," 
जैंसे--परंशुनां araq (परशना । बुश्चन्‌) | उपयुक्त उदाहरणों, शुभ॑स्पत्ती 
'और दिषों दुहितः में शुभः तथा दिव: पद पष्ठी विभक्ति में हैं। इनका 
प्रकृति स्वर भ्रन्तोदात्त है, किन्तु इनका सम्वन्ध क्रमशः सम्बोधन पद पती 
तथा नुहितः के साथ है, इसलिये ये षष्ठी विभक्तियुक्त पद satadi 
सम्योधन पद के भङ्ग माने जते हैं, और इसीलिये श्राद्युदात्त हैं। इसी प्रकार 
परशुना बृद्चन्‌ में परशुना तृतीया एकवचन में है ।.उत्तरवर्ती सम्बोधन पद 
'बृदचन्‌ के साथ इसका कारक का सम्वन्ध: है, क्योंकि बृइचन्‌. YA 
घातु का परशु के साथ सम्बन्ध है । इसलिये तृतीया विभक्तियुक्त परशा 
पद उत्तरवर्ती सम्बोधनः पद का भ्रङ्ग होने के कारण झश्युदात्त है। पूर्व- 
-विभक्तियुवत पर उत्तरवर्ती सम्बोधन पद का अङ्ग होने के कारण पाद के 
प्रारम्भ में भाद्युदात्त होता है ग्रौर सम्वोधन पद सर्वानुदात्त होता है । . 


(४) पाद के भ्रादिं. या मध्य में आने वाले सम्बोधन-पद के वाद 
प्राने वाला विभक्तियुक्त पदः भर्थ की दृष्टि से सम्वोधन पद का अङ्ग 
'समझा जाता है,' जैसे--आ तें पितः मरुताम्‌ (पित: । मरुतास्‌) (ह.ते 


“२-३३. १); प्रति त्वा ` बुहि्तादबः (ga: । दिवः) (ऋ.वे. ७.८१.३) । 


१. षष्ठयामस्त्रितकारकवचनं तन्निमित्तग्रहणं वा । पा. वा.२.१.२। 
झामन्त्रितं कारकवद्‌ वाक्यार्थनाम्वितं भवेत्‌ । 
. वकट, ऋ.दी. १.२०.१, उपक्र. इलो. ९ | 
२. पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम्‌ । पा. वा. २.१.२। 
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dag क्त उदाहरणों में wena तथा दिवः पद प्रपने मूल रूप में सर्वानुदात्त 
नहीं हो सकते, किन्तु सम्बोधन-पद के अरङ्ग होने के कारण ये सर्वानुदात्त हैं। 
वेंकट माधव ने इस वात का सिद्धान्त रूप में उल्लेख किया है कि 

झामन्त्रित पदों का पादादि या पाद के मध्य में आद्युदात्त मा सर्वानुदात्त 

_ होना उसके भ्रर्थ के ऊपर निर्भर करता है | इसलिये विद्वानों को चाहिये " 
कि झामन्त्रित पदों में भ्र्थ के प्रनुतार भाद्यु दात्तत्व या सर्वानुदात्ततव की 

कल्पना करें । ; 

३. भ्राख्यात-पदों का वाक्य में स्वर-परिवतन 

' (१) कोई भी झाख्यात पद पाद या वाक्य के प्रारम्भ में स्थित होने 

प्र अपने प्रकृति स्वर से युक्त होता है, अर्यात्‌ 'आख्यात-स्वर-प्रकरण' 

नामक भ्रध्याय में जिस आाख्यात पद की जैसी स्वर-स्थिति बताई गई है, 

वैसी. स्थिति पाद के प्रारम्म में ग्राख्यात पद के स्थित होने पर होती है 


जैसे--त्रामंध्वं नो दरेवांया भ्रमिडुरत: (ऋ.बे. १०.६३. ११); यच्छा नः शर्म 
सप्रयः(ऋः वे.१.२२-१५), इत्यादि। `| 
(२) वाक्य या पाद में झार्यात पद से पूर्व प्रारु्यात पद से भिन्न 


कोई भी पद भरावे तो प्राख्यात पद सर्वानुदात्त होता है, जैसे-अग्निमीळे 
पुरोहितम्‌ (xX. १.१.१); अग्ने सूपायनो भ॑व (ऋ.वे. १.१.९), इत्यादि । 
__ किन्तु उत्तरोक्त अवस्थाओं में भ्राख्यात पद से .पूर्व भ्राख्यात से 
भिन्न पद होने पर भी आख्यात पद को सर्वानुदात्त न होकर प्रकृति स्वर 
होता है-- ` 

(क) लुट्‌ लकार के भाख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होते,' जेसे--इबो 


१. सर्ंत्रार्थस्वभावोऽ्यमूह्यः प्राशैरिति संस्थित्तिः। ` ¦ ` ४४ 
वेंकट, ऋ.दी १.२०.१, उपक्र, इलो.८। 
२. तिङ्झतिङः। पाः ६ 
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aà परयोक्तासे (तै.सं.२.६.२.३), इत्यादि । 

(ख) थाख्यात पद से पूर्व यदि यत्‌, यदि, हन्त, कुवित्‌, नेत्‌ 
चेत, च (यदि प्रथं में), कच्चित्‌ तथा यत्र निपात mF, तो भ्राल्यात पद 
को प्रकृति स्वर होता दै,' वह सर्वानुदात्त नहीं होता, जैसे--यदग्ने स्यामहं 
स्वम्‌ (जट.वे.८.४४.२३); युवा यवी छुष: (ऋष.वे.५.७४.५); कुविदङ्ग नम॑सा 
ये qark: पुरा देवा अनवद्यास सन्‌ (ऋ.वे. ७.६१.१); नेज्जिहायन्त्या 
* नरकं पताम (खि. १०.१०६.१)' ; नेत्वा जद्दानि (प्र.वे. १३.१.१२); सं 
amati अदिदना (भ्र.वे.२.३०-२); श्रह्मजायेति चेदबॉचत्‌ (अ™.वे.५- १७. ३); 
waka मुछर्याति नः (TÀ. २.४१.११); अर्चित्तिभिइचङ्कमा कच्चिदाग; 
(à. ४.१२.४) पुत्रासो यत्रं पितरो भव॑न्ति(ऋ-वे. १.८६ ६), इत्यादि । 

(ग) आाख्यात पद से पूर्व यदि हि पद mA तो झाख्यात पद 
सर्वानुदात्त नौं होता, जैसे--उरुं हि राजा वरूणइचकार॑ (ऋ.वे. १.२४.८); 
अयेद्धवं दुमंद झा हि जुहे (ऋ.वे. १-३२.६), इत्यादि । 

(ष) maa पद से पूर्व झार्णात से भिन्न कोई पद हो झर 
झाल्यात पद के वाद यत्‌, हि या तु हो, तो भ्राख्यात पद सर्वानुदात्त नदी 


१. कभी-२ यदि का दाव्दशः प्रयोग न होने पर भी अगर वाक्य में यदि 
अर्थ भ्रभिश्रेत हो तो क्रियापद उदात्तयुक्त होता है, जंसे-समइव- 
पर्णाइचर॑म्ति नो नर॑ः (xà. ६-४७.३१) । 

२. किन्तु नेत्‌ पद केवल निषेघातमक निपात के रूप में प्रयुक्त हो 

तो क्रिया सर्वानुदात्त ही होती है, जैसे- नेच्छत्रु: प्राश जयाति 

(अर.वे.२.२७-१) 

निपातैबैद्यदिहन्तकुविन्नेच्नेच्चण्क च्चिद्यत्रयुक्तम्‌। पा. =.१.३०। 

४. ऋ. वे. (पु. सं.) के चतुर्थ भाग में पू. ९५६ पर इसका उल्लेख 
है, किन्तु वहां इसमें स्वराडून नहीं दै । 
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होता," जैसे--गवौ गोत्रमुदर्सजो यद॑ङ्गिरः (ऋवे. २-२३-१२); इन्द॑वो 
aami हि (ऋ.वे. १.२.४); आख्यास्यीम तु ते, इत्यादि । किन्तु तु 
पद क्रियापद से पूर्वे हो, तो क्रियापद उदात्तयुक्त न होकर सर्बानुदात्त 
ही होता है, जँसे- झा स्वेता नि पींदत (x. वे. १.५.१) ; भा तू न 
इन्द्र शंसय (ऋ. वे. १.५-१), इत्याद। `| 

(ङ) हि पव से युक्त एक से अधिक झाल्यात पद साकांक्ष होने पर 
कभी-कभी सर्वानुदात्त नहीं होते,' जैसे-_ याड मन॑सा ध्यायंति तद्‌ वाचा 
चर॑ति । किन्तु अजाहाग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ सा वा अपदइयज्जनितारमग्ने (तै.सं. 
४.२.१०), इत्यादि । £ 
“. (च) यावत्‌ भर यथा के योग में भ्राख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, 
असे--याव॑च्च सप्त सिन्ध॑वो वितस्थिरे (शु-य-संः ३२.२६) ; यथां त 
उदमसीष्टये (ऋ.वे. १:३०.१२) । 

(छ) अह पद पूर्व में होने पर ख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, 
जैसे--झादद स्वधामनु पुनंग॑भेत्वमेरिरे (X. १-६-४.), इत्यादि । 

(ज) जब दो या दो से भ्रधिक झाख्यात पर्दो का सम्वन्ध एक 
कर्ता के साथ हो और प्रत्येक प्राख्यात पद च या बा से जुड़ा हुआ हो, 
तो इनमें प्रथम प्राख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता," जैसे--पितर च 
qat मातर च (दुशेयम्‌) (शरः वे. १.२४.१) ; इतो वा सातिमीमहे दियो 
वा पार्थिचावधिं (क्र. वे. १.६.१०), इत्यादि । 

(क) यद्‌ के किसी मी पुरुष के कसी भी विभक्तिडुक्त पद से 

mafua होने पर झाख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, जसे य ERR 


यदितुपर छन्दसि । पा. ८-१-५६। 
छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ । पा. ८-१-३ । 
यावद्यथाभ्याम्‌ । पा. ८-१-३६ । 
तुपश्यपद्यताहैः पूजायाम्‌ । पा. ८. १.३६ । 
चवायोगे प्रममा । पा. ८-१-५६ , 
यद्वृत्त,न्नित्यम्‌ । पा. ८-१-६३ । 
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(६. वे. १०.६३.८); यं larsa (क्र. वे. १०.६३.१४), इत्यादि 1 
. (3) एक वाक्य में प्रायः एक ही क्रियापद होता है। किन्तु 
लगातार कई क्रियापद प्रथम क्रियापद के कर्ता के साथ अर्थ की दृष्टि से 
सम्बन्धित हों तो प्रथम को छोड़कर सभी उदात्तयुवत होते हैँ, क्योंकि 
उनको नये वाक्य का प्रारम्भिक पद मान सिया जाता है, जंसे--तेषँ 
पाहि शुधी हव॑म्‌ (क्र. वे.१.२.१). अभि कन्द स्तनय गर्भमार्धा (क. वे. 
५.८३.७) इत्यादि । ह 
(र) . च ग्रा. बा के. लोप होने पर एक साथ घ्राने वाले कई 
क्रिमापदों . में अथम क्रियापद उदात्त भी होता. है, जैसे--प्रपामीवाँ 
बार्ते वेति सू्ैस्‌ (ऋ.वे.१,३५.६ । प्र वाता वातत प॒तय॑न्ति विद्य त्‌ 
(ऋ. बे.५.८३-४-) ।. मैकडानल के अनुसार यह प्रायः तब होता है जब 
प्रथम क्रियापद का उससर्गे के साथ समास हुआ हो, भर उसके 
YA वाद .कोई साधारण क्रियापद हो.।' , किन्तु उपसर्ग के साथ समासं 
न होने पर-भी, और दोनों क्रियाप्रों का कर्ता भिन्न होने पर भी र्थ 
की; दृष्टि से सम्वन्धित होने पर, चया वा के लोप में संयुवत वाक्य 
` की अयम क्रिया उदात्तयुक्त देखी जाती है, जैसे--इन्त्रु सोमं पिव ऋतुनां 
त्वा विशन्त्विन्दंच: (ऋ.वे. १.१५.१) ।* बेंकट माधव ने भी इस वात का 


. १. तु. तिङ्ङतिङः | पा.८.१.१८। , 

२. चादिलोपे विभाषा। पा. ८.१.६३ | न 

'चादिलोपे विभाषेति यस्तिङ्‌ नेह निहन्यते । 

स्फुटमर्थ वदेत्‌ तस्य निहतक्वेदथाञ्स्फुटम्‌-॥ बेंकट, ऋ.दी.१.२.१। 

५. मैकडानल : 'ए वैदिक रीडर” पु. १९ (ऋ.वे . १.३५.९ का नोट) । 

४. अस्य भ्रा त्वा. विशन्तु इत्युत्त रवाक्यगतार्थन सह समुच्यार्थरचशाब्दो 
लुप्त; | अतः “चादिलोपे विभाषा? (पा.सू. ८. १.६३) इतीयं प्रथमा 
तिङ्विमक्तिनं तिहुसाके 1 eRe द्वितीयत्वात्‌ 
निहन्यते एव । सायण, वे.प्र, १.१५.१। 


= 
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स्पष्ट रूप से कथन किया हैं कि जहां- संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त दो क्रियाप्रों 
. की अर्थ की दृष्टि से स्वतन्त्र स्थिति हो, वहां क्रिपापद सर्वानुदात्त होता 
है, किन्तु जव अर्थ की दृष्टि से दोनों सम्वन्धित होंगे तो प्रथम क्रियानंद 
. उदात्तयुक्त होगा È भ्रथं की दृष्टि से दोनों fraai की स्वतन्त्र स्थिति में 
प्रथम के सर्वानुदात्त होने का उदाहरण, जो वॅकट माधव ने दिया है, वह 
यह है--मा नः शंसा अर॑रुषो भू्ति: ग्रणङ्‌ मत्यस्य। रक्षा णो प्रह्मणस्पते 
` (ऋ. वे. १:१८.३) । यह नियमं चू कि वैकल्पिक हैं, इसलिए कमी-फमी 
च, चा झादि के लोप में भी प्रथम क्रिया उदात्तयुक्त न होकर 
सामान्य नियम के अनुसार सर्वानुदात ही होती है, जैते- इख बाजेष 
नोऽव सहरखप्रधनेषु च (क्र. वे. १.७.४) । वायविन्जश्‍च चेतथः सुतानो 
_बाजिनीवसू । तावा यातमुर्प gaq (ऋ-वे- १-२-५), इत्यादि। 

(5) पादादि सम्बोधन पद के ठीक बाद झाने वाला प्राख्ात पद 
aa होता.है, क्योंकि पादादि सम्बोधन पद भ्रविद्यमानवत्‌ समझा 
जाते के कारण वह भ्राख्यात गद भी पादादि ही समका ज.ता है,' जेसे-- 
देवा जोवबंधा gt: (क. वे. १०१३७. आग्ने gret नो हवि: (ऋ 
. वे. ३.२६.१), इत्यादि । ; A 
(ड) थे भौर वाव निपात के योग में प्राण्यात पद वेद में सर्वानुदात्त 
` नहीं होता, जैते-यज्ञ वै देवा सुहृन्‌ (तै. सं. १.७.१.१) ¦ अपं दांव 
. हस्त आसीत्‌ , इत्यादि । 


` १. तत्र ब्र मोज्चेसंस्थानमिह यस्मिन्‌ भवेत्तिझि। 
। तत्‌ सर्वानुदात्त स्यादसंस्थित उदात्त वत्‌ ॥ 
) ; वेंकट, ऋ. दी. १.१.१, उपक्र. इलो. १५। 

२. तिङ्ङतिङः । पा. ८.१.२८ | ` 

एक तिङ वाक्यम्‌ | पा. वा. २.१.१. ' a!l 

एकतिङ्‌ वाक्यसंश भवंतीति वक्तव्यम्‌ । पा. म.२.१.१। 
३. बैवावेति च छन्दसि । पा. ८.१.६४॥ 
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(ढ) एक तथा अन्य पदों के साथ प्रयुक्त दो तिङन्त पद, जव दो 
उपवाक्यों में हों, अर्थ की दृष्टि से परस्पर सम्वन्धित न हों भौर एक तथा 
श्रन्य पद दोनों समान ही भ्रथं में हों, तो प्रथम क्रियापद उदात्तयुक्त होता 
है,' जसे-तयोंरन्यः पिप्पंलं स्वाददत्त्यनवनन्नन्यो अभि चांकश्षीति (ऋ.वे. १ 
१६४.२०); इत्राण्यन्य: समियेषु जिघ्नते गरतान्युन्यो अभि रक्षते सदा (ऋ 
बे.८.८ शी अजामेका जिन्वत्मूजमेका राष्ट्रमेका रक्षात देवयूनान्‌ (भ्र. वे 
८.९.१३) | 

. (ण) गत्यर्थक घातु से लोट्‌ लकार में वने क्रियापद से युक्त कोई 
दुसरा क्रियापद जो लूट, लेट, लोट उत्तम या मध्यम पुरुष में हो तो द्वितीय 
वाक्य की क्रिया उदात्तयुक्त होती है," जंसे--एत धिये poata 
(mà. ५.४५.६); झा यांहि कुणबांम त इन्द्र ब्रह्माणि वंधेना (ऋ.वे. 
८.६२.४); भा गंहि कण्वेषु सु सचा पिच (ऋः वे. =.४.३) । किन्तु 
लोटू लकार में उत्तम पुरुप से भिन्न क्रियापद सोपसगं होने पर विकल्प 
से द्वितीय वाक्य की क्रिया सर्वानुदात्त भी हो जाती हूँ, जँगे--सोमं 
राजन्नेझवरोह (तं. सं. १-३.१३.१) । 

(त). चन, इद्‌ में कोई भी वाक्य में प्रयुक्त हो प्रौर क्रियापद के 
साथ कोई उपसर्ग न हो तो क्रियापद उदात्तयुक्त होता है, जैसे--न 
देवा मसर्थव्चन (ऋ.वे.६.५९.४); प्रथे स्मा नो मघवञ्चङतादित्‌ (हवे 
१.१०४.५), इत्यादि। 

(थ) जब किसी उपसरे के साथ झाल्यात पद का समास होता है 
तव आख्यात पद सर्वानुदात्त नहीं होता, उपसर्ग ही सर्वानुदात्त हो जाता 
है," जेसे-अमिशासंति, पर्तिष्ठत्‌, इत्यादि । 


« एकान्याम्यां समर्थाभ्याम्‌ । पा. ८-१.६५। 

गत्यर्थलोटा लुण्न चेटकारक सर्वान्यत्‌ । लोट्‌ च । पा.=:१.५१-५२ । 
विभाषितं सोपमर्गमनत्तमम्‌ । पा. ८.१.५३ । 
चनचिदिवगोत्रादितदिताम्र डितेष्वगतेः । पा. ८.१.५७ | 

गतिर्गतौ । ERRARE ॥ फा ai 
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नवम अध्याय 


पदपाठ-प्रकरण 


वैदिक ऋषि-कवियों की मनीषा, जो मन्त्र रूप में प्रस्फुटित हुई, 
छन्दोमय थी । छन्दोमय होने के कारण उसमें एक लय थी, और था 
उसमें पाद भौर पादावसान के नियमों का पालन । पाद छन्द की इकाई 
होते थे, भ्रतएव प्रत्येक पाद का एक प्रयत्न में उच्चारण किया जाता 
था । जहां दो पाद के वाद अवसान होता था, वहां दो पादों का भी एक 
ही प्रयत्न में उच्चारण किया जाता था । प्रत्येक पाद में कई पद होते 
थे। इस प्रकार एक प्रमत्न में उच्चारण करते समय यह स्वाभाविक 
था कि प्रत्येक पद के पदान्तीय और पदादि वर्णं एक दूसरे से प्रभावित 
हां । पादगत पदान्तीय झौर पदादि वणो के बीच समय का किञ्चिदपि 
व्यवधान किये विना एक प्रयत्न में जो उच्चारण किया जाता था, उसी को 
संहिता कहा जाता था। संहिता तीन प्रकार की होती है--(१) वर्ण 
संहिता, (२) पदसंहिता, झौर (३) पाद संहिता। वर्णो के सार्थक समर्थ 
समुदाय को वणे-संहिता कहते हैं। सार्थक पदों के समर्थ समुदाय को पद- 
संहिता कहते हैं और पदों के समर्थ समुदाय को पाद-संहिता कहते हैं। 
तीनों प्रकार की संहितियों को ध्यान में रखकर जब मन्त्रों का उच्चारण 
किया जाता था तो उसे ही संहितापाठ कहा जाता था। वेदाध्ययन के 
प्रारम्भिक युग में संहितापाठ ही प्रचलित था। विभिन्न शाखाप्रों 
में चारों वेदों की संहिताओं का ही पठन-पाठन होता था । 

एक समय भाया जव अध्ययन करने वालों को संहितागत मन्त्तों के 
झर्थ को समझने में कठिनाई होने लगी । संहितापाठ में पदान्तीय तथा 
पदादि वणाँ को संधि के कारण कहीं-कहीं पदों के मूल स्वरूप को 
समझना दुष्कर हो गया | ऐसी अवस्था में मन्त्रों का वास्तविक अर्थ 
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समभना कठिन हो गया । इस कठिनाई से वचने के लिये मन्त्रगत पदों को 
उनके मूल विकार-रहित स्वरूप में उपस्थित करने की श्रावदयकता 
महसूस हुई । परिणाम-स्वरुप झाचायोँ ने वेदों की प्रत्येक संहिता के अलग 
अलग पद-विच्छेद किये । इस प्रकार सभी वेदों की विभिन्न शाखाद्यों 
की विभिन्न संहिताओं के पदपाठों की रचना हुई । किन्तु श्राज कई 
प्रनुपलव्ध संदिताओों के साथ-साथ उनके पदपाठ भी प्रनुपलब्ध हैं। 
बहुत कम संहिताभ्रों का पदपाठ प्रकाशित हुग्रा है। इन पदपाठों में 
जो उपलब्ध हैं, वे हैं-शाकल्य का ऋरवेद-पदपाठ, भ्रात्रेय का तैत्तिरीय 
संहित(-पदपाठ तथा गाग्यं का सामवेद-पदपाठ | माध्यन्दिनसंहिता-पदपाठ 
` तथा अथवंवेद-पदपाठ भी उपलब्ध हैं, किन्तु इनका रचयिता कौन था, 
प्रभी तक ज्ञात नहों । जहां एक तरफ विभिन्न संहिताको के पदपाठों की 
रचना हुई, वहां एक ही संहिता के विभिन्न घ्राचायों द्वारा भ्रलग-प्रलग 
पदपाठ भी लिखे गये । किन्तु श्राज वे सभी पदपाठ उपलब्ध नहीं हैं । 
परवती रचनाओं में इनकी सत्ता का उल्लेख मिलता है। यास्क के समम 
में ही ऋग्वेद के कई पदपाठ प्रचलित थे, यह वात उनके कतिपय पदों 
के दिये गये पदपाठ से, जो शाकल्य के ऋग्वेद-पदपाठ से भिन्न है, मालूम 
` होती है। शाकपुणि रथीतर को भी पदपाठकार वताया गया है । रावण- 
. कृत ऋरेद-पदपाठ की भी सत्ता मिलती है। पदों के स्वरूप- संघियो, 
समासों तथा स्व्रों -के निर्धारण में घ्राचायों में मतभेद था, इसलिये यह्‌ 
स्वाभाविक था कि एक ही संहितापाठ के कई पदपाठ रचे जांय । पदों की 
संधि, समास तथा स्वर के विषय में जो मतभेद मिलते हैं, उनका उल्लेख 
प्रातिशारुपों में किया गया है। वेद की विभिन्न संहिताम्रों के पदपाठ के 
नियम जहां एक-दूसरे से कुछ अंशों में भिन्न हैं, वहां कुछ झंशों में समान 
भी हैं। इसी प्रकार एक ही वेद के विभिन्न झाचायो द्वारा किये गये 
पदपाठ के नियम भ्रधिकांश स्थलों पर समान होने के साथ-साथ कुछ अंशों 
में भिन्न भीहैं। 
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ऋग्वेद के पदपाठ के नियम 
पदान्तीय तथा पदादि वर्ण संहिता में एक प्रयत्न में उच्चारण के 
कारण विकृति को प्राप्त होते हैं, इसलिये पदपाठ करते समम सर्वप्रथम 
पद के मूल स्वरूप को उपस्थित करना चाहिये । पद के मूल स्वरूप को 
उपस्थित करने के लिये मुख्य चार नियम हैं-- (१) सामान्य पद-सम्बन्धी 
नियम, (२) भ्रवग्रह-सम्वन्शी नियम (३) इतिकरण-सम्बन्धी नियम, तथा 
(४) स्थितोपस्थित या परिग्रहसम्बन्घी नियम । 


१. सामान्य पद-सम्बन्धी नियम 


(१) संहितापाठ में विद्यमान भ्रसमस्त पदों की सम्पूर्ण संधियों का 
विच्छेद कर पद को उसके प्रकृति रूप में उपस्थित करना चाहिये । सुविधा 
के लिये प्रत्येक पद के वाद विराम (|) का चिन्ह लगाना चाहिये, जैसे-- 


को नों मह्य अवितये पुनरदात्‌ । (ऋ. सं. पा-१-२४.१) 
कः । नः | महये । अविंतये । पुनः । दात्‌ । (प.पा.) 


(२) संहितापाठ के पदान्तीय प्रनुस्वार को पदपाठ में म्‌ के रूप में 
दिखाना चाहिये, जैसे-- । 


यः aet पवेतेपु क्षियन्सै । (ऋ.सं.पा.२-१२-११) 
यः । श्षम्वरम्‌ । पर्षेतेषु । क्षियन्त॑स्‌। (प.पा.) 


(३) संहितापाठ में पाये जाने वाले छान्दस दीर्घ को पदपाठ में 
हस्व कर देना चाहिये, जैसे-- 


वेदा यो वीनां प॒दम्‌ । (ऋ.सं.पा. १-२५-७) 
बेद । यः । बीनाम्‌ । प॒दम्‌ । (प.पा.) 

इमं सें वरण शुधी हब॑म्‌ । (ऋ.सं.पा-१.२५-१६) 
इमम्‌ । में । वर्ण । श्रुधि । ह्म्‌ (प.पा.) 
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प्रच्छा वद तवर्सस्‌ (ऋ.सं.पा. ५.८३.१) 
झच्छ । बद । त॒वस॑म्‌ । (प.पा.) 
२. अवग्रह-सम्वन्धी नियम 


संहितापाठ के कतिपय पदों के बीच पदपाठ में अवग्रह का प्रयोग 
किया जाता है । भ्रवग्नह के लिये (5) इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। 
किसी-किसी संहिता के पदपःठ में अवग्रह के स्थान पर विराम का प्रयोग 
करते हैं। भ्रवप्रह लगाते समय उत्तरोक्त नियमों को ध्यान में रखना 
चाहिये-- 

(१) पदपाठ करते समय समास के दोनों पदों को अलग-झलग 
नदीं किया जाता । दोनों के वीच भ्रवग्रह लगाकर दोनों पदों का प्रकृति 
रूप दर्शाया जाता है, जेसे-- 
बद्दस्पते मीसर्ससित्रदम्मन रक्षोहण गोत्रभिर्द wata । (ऋ.सं.पा.२.२३.३) 
बुददस्पते । भीमम्‌ । अमित्रञ्दम्मनम्‌ । रक्ष:हुनम्‌ ue । स्व: विद्‌ । 

i (प.पा.) 
हिरेण्यरूप: स हिर॑ण्यसंदृक्‌ । (ऋ.सं.पा. २.३५..१०) 
हिर॑ण्पऽरूपः । सः । हिरेच्यष्संदुक्‌ । (प.पा.) 
झपवाद-- 

(क) देवताइन्द्र समास के पदों को अवग्रह हारा भ्रलग नहीं किया 
जाता, जैसे- ता मित्रावरुणा हुवे । (ऋ.सं.पा. १.२३.५) 

ता । मित्रावरुणा । हुवे । (प.पा) 

द्यावाक्षामां रुक्मो अन्ति भांति- (ऋ.सं.पा. १. ९६.५) 
द्यावाक्षार्मा । सक्सः । अन्त: ) वि । भाति । (प.पा.) 

(ख) Sal समास में नन्‌ को अवग्रह द्वारा झलग नहीं किया जाता, 
कर्स्य नूनं कंतुमस्यामुतांनाम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.२४. १) 
कस्ये । नूनम्‌ । कत॒मस्य । अमृर्तानाम्‌। (प.पा.) 
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(ग) वनस्पत्यादि गण के समस्तपदों में अवग्रह नहीं लगाया जाता, 
जैसे-- 
झुनःशपो यमहद्गुसीत: । (ऋ.सं.पा. १.२४.१२) 
धुनःशेप: | यम्‌ | झहद । गुभीतः । (प.पा.) 
बृह॑स्पते भीमम्‌ (ऋ.सं.पा.२-२३.३) 
बृहस्पते । भीमम्‌ । (प.पा.) 
(२) उपसगोँ के साथ जव किसी कृदन्तपद का समास होता है, तो 
दोनों के वीच भ्रवग्रह लगाया जाता है, जैसे-- 
fada रेभमुदनि AER । (ऋ-सं.पा. १.११६.२४) 
fagan । रेभम्‌ । उदनि । siea । (प-पा.) 
नातारीदस्य सम्रत बघानास्‌ । (क्र.सं.पा. १.३२.६) 
न । अतारीत्‌ । अस्य। सम्‌ञ्ऋतिम्‌ । बधानाम्‌ । (प.पा.) 
(३) जब सर्वानुदात्त उपसग के साथ उद्दात्तगुक्त क्रियापद का 
समास होता है, तो दोनों के वीच अवग्रह लगाया जाता है, जेसे-- 
देवो देवान्क्रतुना पर्ययूवत्‌ । (ऋ-सं.पा. २-१२-१) 
देवः | देवाच्‌, । ऋतुना परिडग्रसूंबत । (प.पा.) 
जत ये वात॑स्य भ्रसिनन्त्यभ्वंम्‌ ।(ऋ-सं.पा. १.२४.६) 
न। ये | वात॑स्य । अऽमिनात्तिं। अध्वम्‌ । (प.पा.) 
किन्तु यदि क्रिया उदात्तयुक्त नहीं होगी तथा उपसग सर्वानुदात्त 
नहीं होगा तो समास नटीं होगा । ऐसी स्थिति में उपसर्ग को स्वतन्त्र 
पद मानकर विराम द्वारा झलग कर दिया जाता है, जसे 
विष्णोडुं क॑ वीर्याणि प्र चोचम्‌ (ऋ.सं.पा- १-१५४.१) 
विष्णों: । नु । कम्‌ । वीयेणि । प्र! बोचम्‌ । (प.पा.) 
(४) यदि दो उपसग पदों के साथ, जिनमें पहला सर्वानुदात्त है 
झौर दूसरा उदात्तयुक्त है, किसी सर्वानुदात्त क्रियापद का समास 
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हो, तो प्रथम सर्वानुदात्त उपसर्ग के वाद भ्रवग्रह लगाते हैं, दूसरा 
उपसगे क्रियापद के साथ प्रपृथक्‌ रहता है, जैसे-- 
झामूर॑ज ग्रत्मा्वतयेमाः । (त्र सं.पा. ६.४७.३१) 
झा । अमू: । अज । अतिष्ञारवतेय । इमा: । (प.पा.) 
अन्वाछेभिरे। (ऋ.से.पा. १०.१३०.७) 
अनुऽ्माळेभिरे । (प.पा.) 

(५) एक पद में भी स्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ प्रत्ययों को, यदि उनसे 
पूर्व अङ्ग में कोई परिवर्तेन न हुभ्रा हो, तो भवग्रह द्वारा अलग 
कर दिया जाता है, जेसे-- 

अग्नि: पूर्वेभिऋषिंभिरीड्यो नूतनेरुत । (ऋ-सं.पा.१.१.२) 
अग्नि: । पूर्वमि: । भरृषिंऽभिः । ईड्य: । चूर्तनेः | उत । (प.पा.) 
याति goret यजतो हरिभ्याम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.३५.३) 
यातिं। शुञ्ाभ्यांम्‌ । यजत: । Nisaa । (प.पा.) 
इवं नम aa पूर्वजेभ्यः ira: aipe: । 
(ऋ.सं.पा.१०.१४.१५) 
इव्म्‌ । नमः | ऋषिंऽभ्यः। पुैडजेभ्य: । पूर्वम्य: । पिज 
-पा. 
किन्तु यदि, -स्याम्‌, -भिस्‌, -भ्यस्‌ से पूर्व भङ्ग में कोई गुण या वृद्धिः 
सम्बन्धी विकार होगा तो इनको अ्रवग्रह द्वारा अलग नहीं किया जाता, 
जैसे--उपयुंक्त उदाहरणों में पूर्वेभिः, yara aar qira: । यदि 
भ्याम्‌ , भिस्‌ तथा भ्यस्‌-युक्त अङ्ग का किसी पूर्वपद के साथ समास gaT 
हो, तो समास के पूर्वपद को भ्रवग्रह से श्रलग करते हैं, जेसे--उपयु क्त 
उदाहरण में पूर्वञेस्यं: । 

(६) एक पद में -सु प्रत्यय को भी, यदि अङ्ग व्यञ्जनान्त हो, तो 
अवग्रह द्वारा अलग कर दिया जाता है, जेसे-- 

अप्सु भे सोमो प्रब्रवीत्‌ । (ऋ.सं.पा. १.२३.२०) 
अप्‌ऽसु । में सोर्स: । अग्रदीत्‌ । (प.पा.) 
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अङ्ग यदि भ्रजन्त gaT तो -सु को भ्रवग्रह्‌ द्वारा भ्रलग नहीं किया 
जाता, जैसे -- 
स इहेवेपु गच्छति (ऋ.सं.पा. १.१.४) 
स: । इत्‌ । देवेई | गच्छति । (प-पा.) 
(७) त्व, तरप्‌ तथा तमप्‌ प्रत्ययों को अङ्ग से यवग्रह द्वारा प्रलग 
कर दिया जाता है, जैसे-- 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तस्मंद्वित्वम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.११५.४) 
तत्‌ । सूंबॅस्य । देषऽस्थम्‌ | तत्‌ । मिऽत्वम्‌ । (प.पा.) 
अइन्वुत्रे इतरं ब्यैसम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.३२.५) 
झईन्‌ । बच्रम्‌ । वृञ्रऽतर॑म्‌ । बिञ्ञंसम्‌ । (प.पा.) 
उदुंतर्म Jaka नः (ऋ.सं.पा. १-२५.२१) 
उत्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । मुमुग्धि नः । (प.पा.) 
कहीं-कहीं दो से अधिक पदों का समास होने पर तरप्‌ , तमप्‌ 
प्रत्ययों से पुर्व भ्रवग्नह न लगाकर उनसे पूर्ववर्ती पद से पूर्व wanz 
लगाते हैं, जैसे 
होर्तारं wata । (ऋ.सं.पा. १-१-१) 
होतारम्‌ । रत्नड्धार्तमम्‌ । (प.पा.) 
(८) वतुप्‌ मौर मतुप्‌ प्रत्ययों से युक्त पर्दो में प्रक घ्रौर प्रत्यय 
के चर अवग्रह लगाया जाता है, यदि भ्रङ्ग स्‌-व्यञ्जनान्त न 


अदवावतीगामंतीविइवसुविरद: (ऋष.सं.पा. १.४८.२). 
netsa: । गोमती: । विइवऽसुविदः । (प.पा.) 
अण्वन्तः कणवन्त: सखायः । (ऋ.सं.पा.१०.७१.७) 
अक्षण्‌ऽवन्त॑ः । molsa: । सखायः । (प.पा.) 

' सु-व्यञ्जनान्त अङ्ग होने पर अवग्रह नहीं लगता, जैसे-- 
यो जात एव प्रथमौ सर्नस्वान्‌ । (ऋ.सं.पा. २.१२.१) 
यः । जात: । एव | अथम: । सर्नस्वान्‌ । (प.पा.) 
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(६) कि्वसु-प्रत्ययान्त पद में प्रत्यय और अक के वीच wang 
लगाया जाता है, यदि अङ्ग व्यञ्जनान्त न हो, जैसे-- 
अस्मिन्पदे परमे पस्थिवांसम्‌ । (ऋ.सं.पा. २.३१.१ ४) 
अस्मिन्‌ । पदे । परमे । तस्थिञ्वांसस्‌ । (प.पा.) 
अङ्ग व्यञ्जनान्त होने पर अवग्रह नहीं लगता, जैसे-- 
Fi जेघन्वाँ झप तवूर्वचार (ऋ.सं.पा. १.३२.१ १) 
चुत्रस्‌ । जघन्वान्‌ । झर्प | तत्‌ । वचार । (प.पा.) 

(१०) प्रणन्त भङ्ग को, जिनके साथ क्यचू, पय, क्यष्‌ (य) भादि 


अत्यय लगाकर नामधातुर्ये बनायी जाती हैं, भ्रवग्रह द्वारा प्रत्यय 
से प्रलग कर दिया जाता है, जैसे-- 


q ऽवृणीत॒ सोमम्‌ । (ऋ.सं.पा. १.३२.३) 
qaant: | अब्रूणीत्‌ । सोम॑स्‌ । (प.पां.) 

अङ्ग व्यञ्जनान्त होने पर भ्रवग्रह नहीं लगता, जेसे-- 
समुद्दे न kasa: (a.T. १.४८.३) 
समुद्रे । न । waed: । (प.पा.) 
अदेवेन मन॑सा यो रिपण्यतिं । (ऋ.सं.पा. २.२३.१ २) 
भ्रदेंवेन । सन॑सा । यः । रिषण्यति । (प.पा.) 


(११) इव के साथ नित्य समास में पुर्वपद भ्रौर इव के वीच प्रवग्रह 
लगाया जाता है, जैसे-- 


न यो बराय मरुतामिव स्वन: सेनेंच सृष्टा | (श.सं.पा. १. १४३.५) 
न। य: | वर्राय। मरुतांस्‌ऽइव । स्व॒नः । सेनाऽइव | सृष्ठा । (प.पा) 
(१२) सप्तमी ग्रर्थ में प्रयुक्त भा प्रत्यय को अङ्ग से अवग्रह द्वारा 

भ्रलग कर दिया जाता है, जेसे-- 

बि त्वा नर: gam संपन्‌ । (ऋ.सं.पा. १.७०.५) 

बि] त्वा । नर: | पुरूत्ा । सपैयन्‌। (प.पा) 

देवँ देवत्रा qii (ऋष.सं.पा. १.५०.१०) 
देवम्‌ । देवत्रा । सूधस्‌ | (प.पा.) 
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विशेष --भ्रवग्रह फा प्रयोग पद के मूल स्वरूप को दिखाने के 
लिये ही किया जाता है । जडां पर पद का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, 
झथवा पूर्वपद या उत्तरपद में ऐसा कोई पद है जिसका स्वतन्त्र रूप 
जे कभी प्रयोग नहीं होता, वहां पदपाठकारों ने wang का प्रयोग 
नहीं किया है । ऋग्वेद में ऐसे भ्रनेक पद मिलते हैं। उदाहरण के 
लिये रिशादसम्‌, सूनृतां, सूनरी, ऋत्विजम्‌, झादि पदों को उद्भूत 
किया जा सकता हें। 
इतिकरण-सम्वन्धी नियम 
प्रगृह्य तथां रिफित पदों के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये 
पद के साथ इतिकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रातिशार्यों में 
इतिकरणयुक्त पद की उपस्थित संज्ञा है ।' 
क. प्रगुह्य पर्दो के साथ-- 
(१) ई, ऊ तथा ए में भ्रन्त होने वाले द्विवचनास्त पद के साथ,' जैसे -- 
प्र प्वेतानामुश॒ती उपस्थात्‌ । (ऋ.सं.पा. 3.३३.१) 
प्र। पंचतानाम्‌ | उती इतिं । उपस्थात्‌ । (प.पा.) 
गावेव शुचे मातरां रिहाणे । (ऋ.सं.पा.३.३३. १) 
यावाऽइद । शुज्ने इति । मातरा । रिद्वाणे इतिं । (प.पा) 
बुष॑गाध्वयू बंपभासा aa । (ऋ.सं.पा. २.१६.५) 
- बूर्घणा | अध्वयू इतिं । बृपमार्स: । भ्रयः । (प.पा.) 
(२) सप्तमी भ्रथं में प्रचुक्त ई तथा ऊ में झन्त होने वाले पदों के 
साथ, जैसे 


इतिं न शुष्कं सरसी दार्यानम्‌ (ऋ.सं.पा.७.१०३-२) 


यदेतिकारान्त मुपस्थितं तथा । ऋ. प्रा. ११-२६ । 


उपस्थितं सेतिकरणम्‌ । ऋ. भ्रा. १०.१२ । 

षष्ठादयदच द्विवचोऽन्तभाजस्त्रयो दीर्घाः । ऋः प्रा. १.७१ । 
ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ । पा. १,१.११ । 
साप्तमिको च पूर्वो | ऋ.प्रा. १.७२ । ईदूतौ सप्तम्यर्थे । पा-१०१-१६। 
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` इतिम्‌। न | शुष्कम्‌ । सरसी इतिं । शर्यानम्‌ । (प.पा.) 
स्वायौ तन्‌ ऋत्व्ये नार्घमानाम्‌ । (ऋ.सं.पा.१०.१८३.२) 
स्वायाम्‌ । तनू इतिं । ऋत्वये। नार्थमानाम्‌। (प.पा.)' 

(३) अस्मे, युष्मे, & तथा अमी पदों के साथ,” जैसे-- 

अस्मे पुथु शवों बृहत्‌ । (ऋ. सं. पा. १-९.७) । 
अस्मे इतिं । पृथु । शर्व: । बूऱत्‌ । (प.पा) । 
देवेपु युष्मे (ऋ. सं. पा. ४.१०.८) । 
देवेपु। युष्मे इतिं (प. पा.) । 

. विश्वस्य हि प्राणन जीवन त्वे (कू. सं. पा. १.४८.१० | 
विदर्वस्य। हि । प्राणनम्‌ । जीर्चनम्‌ । त्वे इतिं (प. पा.) । 
वर्यइचनामी पंतर्यन्त आयुः। (ऋ.सं.पा.१.२४.५) 
वर्ष: । चन । अमी इतिं । प॒तय॑न्त । आयु: । (प.पा.) 

विशेष -त्बे उदात्तयुक्त तथा किसी समास का अङ्ग न होने पर 
ही प्रगृह्य होता है । अनुदात्त तथा समास का अङ्ग होने पर प्रगृह्य नहीं 
होता ।' wara यहां इतिकरण नहीं किया जाता, जैसे-- 

परोईब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे । (क्र. सं. पा. १०.७१.८) 

ओोईःब्रह्माण: । वि । चरन्ति। ऊँ इतिं। त्वे। (प.पा.) । 

(४) एकाक्षर प्रगृह्मपद झो' के साथ, जैसे--ओ हि वन्ते (ऋ 
'सं. पा. १०.११७.५) । शो इतिं । हि । चलते | (प. पा.) | 

(५) अकारान्त तथा झाकारान्त निपात एवं सर्वनाम पदों के 
साथ जब उ की संधि होती है,” तो उन संधिज--प्नथों, मो, नो, क्‍यों 


- भस्मे युष्मे त्वे प्रमी च प्रगृह्माः। ऋः प्रा. १.७३ | 
उपोत्तम नानुदात्तं न पद्यम्‌ | ऋः प्रा. १.७४ । 
पदं चान्यः । ऋ. प्रा.१.६९ I 
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प्रो आदि परों के साथ, जैसे-अथो इतिं, मो इतिं, नो इतिं, प्रो इतिं, 
बधो, $ इतिं, एषो इतिं, यो इतिं, इत्यादि । 
(६) उ को दीर्घ तथा भनुस्वारयुक्त करके इसके साथ इति- 
करण होता है,' जैसे--शर्वर्षीचेर्षमुदु aaa (ऋ. सं.पा.५.८३-१०) í 
प्रवर्षी: । वर्षम्‌ । उत्‌ । उँ इति । सु। गुभाय। (प. पा.) | 
(७) अकारान्त सम्बोधन पद' के साथ जैसे -- 
बायो तव॑ प्रपुञ्चती (ऋ. सं. पा. १.२.३) । 
वायो इति । तवं । अवृळ्चती । (प. पा.) । 
विशेष--(१) से लेकर (५) तक जिन पदों के साथ इतिकरण 
के प्रयोग का उल्लेख किया गया है, वे संहितापाठ झौर पदपाठ दोनों में 
प्रगृह्म होते हैं। किन्तु (६) भ्रीर (७) में जिन पदों के साथ इति- 
करण का उल्लेख किया गया है, वे संहितापाठ में प्रगृह्म नहीं होते, 
पदपाठ में ही प्रगृह्य होते हैं। इसलिये संहितापाठ में इन पदों के 
पदान्तीय स्वरों के साथ उत्तरपदादि स्वर की संधि को देखकर इति- 
करण के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए । 
ख. रिफित विस्जेनीयान्त पद के साथ--- 
रिफित विसर्जनीयान्त पद' का रेफ यदि संहितापाठ में स्पष्ट रूप 
से दिखाई न पड़ता हो, तो उसको स्पष्ट करने के लिए पदपाठ में उसके 
झागे इतिकरण किया जाता है, जेस 
ये ते qrat: सवितः पूर्व्यासों (m. सं. पा. १-३५.११) | 
ये । ते । vat: | सवितुरितिं eater: | (प. पा.) । 


१. उकारण्वेतिकरणेन युक्तो रक्तो अपृक्तो द्राधित: शाकलेन । 
ऋः प्रा. १.७५ I 
२- भोकार भ्नामन्त्रितज: प्रगृह्यः । ऋ. प्रा. १.७५ 
३. ऋः प्रा-१.७७-१०३ में रिफित विसजंनीयान्त पदों की गणना की 
गई है। . 
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आता रत्नै प्रातरित्वा दधाति । (ऋ. सं. पा. १,१२५.१) । 
आतरितिं । रत्न॑म्‌ । आतःऽइत्वां । दधाति । (प. पा) | 
४. परिग्रह-सम्बन्धी नियम 

सामान्य पद का संधिविच्छेद करके. उसको प्रकृति रूप में रखना 
स्थित कहलाता है।' जव कोई पद इतिकरण से युक्त होता है, तो उसकी 
उपस्थित संज्ञा होती है। ऐसे उपस्थित संज्ञक पदों के इतिकरण के वाद 
जब स्थित पद की पुनः आवृत्ति की जाती है, तो उन सभी परीं की स्थितो- 
पस्थित संज्ञा होती: है।' इसी का परिग्रह के नाम से भी उल्लेख मिलता 
है। इसका प्रयोजन पद के प्रकृति रूप को स्पष्ट करना है। जिस पद 
का स्वरूप स्थित और उपस्थित में भी स्पष्ट नहीं होता उसका रूप 
स्थितोपस्थित द्वारा स्पष्ट किया जाता है।' पदपाठ प्रौर क्रमपाठ दोनों में 
परिग्रह का रूप मिलता है, किन्तु ऋग्वेद के पदपाठान्तर्गत ferat- 
'पस्थित का नियम उसके क्रमपाठान्तर्गंत स्थितोपर्थित के नियम से भिन्न 
है। ऋग्वेद के पदपाठ में जहां स्थितोपस्थित होता है, क्रमपाठ में भी वहां 
होता है, किन्तु क्रमपाठ में जहां वह होता है वह पदपाठ में वहां सर्वत्र नहीं 
होता । “वाजसनेयि-संहिता , 'तेत्तिरीय-संहिता' तथा 'सामवेद-सं हिता’ 
के जो पदपाठ मिलते हैं, उनमें परिग्रह का रूप क्रमपाठ फे परिग्रह 
के समान ही है। कमपाठान्तर्गेत परिग्रह के नियमों का उल्लेख क्रमपाठ 
के प्रकरण में किया जायेगा। यहां हम ऋग्वेद के पदपाठान्तर्गत परिग्रह 
के ही नियमों का विवेचन करते हैं। 


१. केवलं तु पदं स्थितम्‌ । ऋ. प्रा. १०.१३ । 
पदं यदा केवलमाह सा स्थितिः । ऋः प्रा. ११.२८। 

२. तत्स्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे आह संहितेः। ऋ. प्रा. १०.१४। 

२. स्थितिस्थितोपस्थितयोश्च दृष्यते पदं यथावद्धवयवद्धयु पस्थिते । 
क्वचित्स्थितौ चैवभतोञ्धि शाकजा: क्रमे स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecion प्रा, ११.६ १। 
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ऋणग्वेद-संहिता का पदपाठ करते समय परिग्रह सम्बन्धी 
उत्तरोक्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिये-- 

(१) प्रगुह्मसंज्ञक स्वरों में भ्रन्त होने वाले समास पद के प्रगृद्यत्व 
को इतिकरण द्वारा दिखाने के बाद समास पद की पुनः भ्रावृत्ति की जाती 
है, मौर इस झावृत्त पद में ही समास के दोनों पदों के वीच प्रवग्रह का 
प्रयोग किया जाता है, जैसे-- 

ये ऋरवसी संय॒ती विह्वयेते । | (ऋ.सं.पा. २.१२.८) 

यम्‌ । ऋरवूसी इति । संयती इति समूज्यती । विह्वयेते इति विह्वयेते । 

WANA प्रसबं भिक्षमाण (ऋ.सं.पा. ३.३३.२) 

इन्त्रेषिते aa azi भिक्षमाणे इतिं। (प.पा.) 

झपवाद--देवताहृन्ह समास तथा नञूसमास पद की प्रगृह्यान्त होने 
पर भी इतिकरण के वाद पुनः भ्रावृत्ति नहीं की जाती, क्योंकि पदपाठ में 
स्थित(इतिकरण रहित) अवस्था में wang का प्रयोग नहीं होता, जैसे-- 

इन्त्रवायू इसे सुता: 1 (ऋ.सं.पा-१.२.४) 

इन्द्रवायू इतिं । इमे । सुता: । (प.पा.) 

समानबन्धु असते झनूची । (ऋ.सं.पा. १.११३-२) 

समानर्वन्धू इतिं समानश्व॑न्धू । अस्ते इतिं । अनूची इतिं । (प.पा.) 

(२) प्रगृह्यान्त पद के साथ इव का नित्य समास होने पर पूर्वपदान्त 
को ही समास का पदान्त माना जाता है। किन्तु इतिकरण इब पद के 
बाद किया जाता है, भौर पुनः समास पद की भ्रावृत्ति की जाती है। 
झावृत्त पद में इव को पूर्वपद से भवप्रह द्वारा असग कर दिया जाता हैत 
qi इव का पदान्तीय वर्ण प्रगृह्य नहीं होता, इसलिये इति के पदादि 

: इ के साथ उसकी गुणसंधि हो जाती है, भौर यदि समास पद किसी अक्षर 
tue होत वाला है तो इति के पदान्तीय इ के साथ उसकी भी संधि 
T 


ज्य ANA हास॑माने (.सं.पा. ३.३३.१) 
१. समासांस्तु प्रतुवंजन, इङ्गयेत। एक) Aet. 
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a aa । विपिंते इति बिउसिते । हासम/ने इति । (प.पा.) 

(३) रिफित विसर्जनीयान्त किसी क्रियापद का रेफ संहितापाठ में 
यदि स्पष्ट न हो भ्रौर उसका किसी नामपद के साथ संदेह होने की 
सम्भावना हो, तो उस रेफ को स्पष्ट करने के लिये पदपाठ में क्रियापद के 
परचात्‌ इतिकरण किया जाता है भ्रौर उसके झाख्यातत्व को दिखाने के 
सिये इतिकरण के बाद पुनः उस क्रियापद की झावृत्ति की जाती है, जैसे-- 

यो दास वर्णमधर गुहाकः (ऋ.सं.पा. २-१२-४) 

यः । वासंस्‌। वर्णस्‌ । अर्घरस्‌ । गुद्दा । भ्रकरित्यक: । (प.पां.) 

मा नो नि कः । (शऋ.सं.पा. ३.३३.८) 

भा। नः | नि। कुरिति कः । ( प .पा.) 

विशेष--किम्‌ र.वंनाम इव्द का पु. प्र. ए. में कः पद वनता 
है। ५ का भी लुङ में wa: तथा झट्‌ के माव में फः रूप वनता 
है। पकः या कः क्रियापद है, नामपद नहीं; इसको स्पष्ट करने के लिए 
इनकी भावृत्ति की गई है। यदि किसी नामपद के साथ रूपताम्य का 
सन्देहं न हो, तो केवल रेफ को स्पष्ट करने के लिये ऊपर वताये गये 
नियम (२)ख के अनुसार केवल इतिकरण होगा, इतिकरण के वाद 
क्रियापद की वृत्ति नहीं की जायेगी, जसे 

किमार्वरीबः। (ऋ.सं.पा. १०.१२६-१) 

किस्‌। आ । अवरीवरिति । (प.पा.) 

(४) स्वः पद जात्म स्वरित होने पर रिफित संज्ञक होता है।' 
संहितापाठ में यदि उसका रेफ स्पष्ट न हो तो उसे स्पष्ट करने के लिये 
पदपाठ में उसके पश्‍चात इतिकरण किया जाता है भौर इतिकरण के वाद 
पुनः स्वः पद की झावुत्ति की जाती है। 

विशेष--इतिकरण के साथ परवर्ती आवृत्त पद संहितवत्‌ होते 


१. स्वः स्वरितम्‌ १0 ऋ? प्रश र ९३१925४7 Collection. 


काप 
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हैं, किन्तु स्वः पद इति के साथ संढ्तिवत्‌ नहीं होता दोनों के 
वीच एक मात्राकाल का व्यवधान होता है । इसीलिए स्व: के रेफ को 
दिखाने के लिए प्रयुक्त इतिकरण के बाद व्यवधान को दिखाने के 
लिए पुनः स्वः पद की आवृत्ति की जाती है | 

(x) किसी भी पद के स्वरूप के विषय में थोड़ा भी सन्देह होने 
की सम्भावना हो, वहां पद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, इतिकरण 
का भ्रवसर न होने पर भी, पद के बाद इतिकरण करके उसके वाद पद की 
आवृत्ति की जाती हैं, जैसे--- 

सयैयिव कम्यां कवचे तें | (ऋ. सं. पा. ३.३३.१०) | 

मर्योयःइब । कस्यां । श्वच । त इतिं ते । (प. पा.) | 

उपयु क्त उदाहरण में ते पद के वाद इतिकरण करके पुन: पद की 
श्रावृत्ति की गई है । यहां ते के विषय में यह संदेह हो सकता है कि 
यह शदवचे का ही भाग है प्रथवा स्वतन्त्र पद । इस संदेह के निवारण 
के लिए ही इतिकरण के बाद इसकी प्रावृति की गई है । 
स्वर सम्बन्धी नियम 


संहितापाठ में पाद या wat का एक प्रयत्न में उच्चारण 
करने के कारण पादगत पदों के पदान्तीय एवं पदादि वणो के 
स्वरूप में जहां विकृति भाती है, वहां पदान्तीय एवं पदादि वर्णों 
के स्वर-घर्मो में भी विकृति झा जाती है। संहितापाठ में होने वाले 
स्वर-परिवर्तन को सांहितिक स्वर-घमे की संज्ञा दी जाती है । उदात्त 


१. इतिपुर्वेष्‌ संघानं पूर्वे स्वः स्यादसंहितम्‌ । 
` तदवग्रहवद्‌ ब्रूयात्‌ ॥ ऋ. प्रा. १०.१७ 
स्वरित्यतोऽन्येषु च संधिमाचरेत्‌ । 
झवग्रहस्येव हि कालधारणा 


परिग्रहेश्तीत्युपुबेत्पनुस्मूता। क .११,३२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat T astri 
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के वाद भाने वाला भनु शत्त स्वरित हो जाता है, यदि उसके परे कोई 
उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो। यह नियम सांदितिक स्वर“घमे का मूल 
मन्त्र है । संहितापाठ में एक पाद या ug चं स्वर की दृष्टि से एक इकाई 
होता है। किन्तु पदपाठ में पद इकाई होता है । इतका पूर्ववर्ती तथा 
परवर्ती पद से कोई सम्बन्ध नदीं होता । इसलिये पदपाठ में पद को उसके 
भ्रपने मूल स्वर में उपस्थित किया जाता है । संहितापाठ से पदपाठ करते 
समय इन स्वरों में से कुछ ज्यों के त्यों रह जाते हैं भ्रौर कुछ परिवर्तित हो 
जाते हैं । पदपाठ में जिन पदों के भ्रागे इतिकरण होता है तथा जिन पदों 
में इतिकरण के वाद पद की भ्रावृत्ति की जाती है, उनमें भी स्वर का प्रयोग 
करना होता है । पदपाठ के स्वर-संवन्धी नियमों को तीन वर्गी में 
रखकर हम उनका विवेचन करेंगे । 


१. सामान्य पदों का स्वर-नियम 

क. वे स्वर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता 

(१) संहितापाठ में उदात्त भ्रौर जात्य स्वरित जिस वणं पर होते 
हैं, पदपाठ में भी वे उसी वर्ण पर होते हैं। उनके स्थान तथा धर्म में कोई 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे 

विष्णोलु के वाणि । (ऋ-सं.पा. ११५४.१) 

बिष्णों: । नु । कुम) वीर्याणि (प.पा.) 

(२) एक ही पद में उदात्त तया जाट्य स्वरित से पूर्व प्राने वाले 
झनुदात्त के स्थान तथा घर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे -- 

द्यावाक्षामा यश्मो अर्न्ताव भांति । (ऋ-सं.पा. १.६६.५) 

द्यावाक्षामा । रुक्मः । अन्तः । चि । साति । {प-पा.) 

वीर्याणि । (ऋ.सं.पा. १.१५४.१) 

बौर्भाणि । (प.पा.} 

(३) एक ही पद में उदात्त के बाद प्राने वाले स्वरित का परिवर्तन 
नहीं होता, जैसे-- 

यः बम्बर, पत्रेषु, कषियन्त Rs 2६२११) 
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यः शर्म्वरम्‌ । पर्वेतेषु । क्षियन्तस्‌ । (पं.पा.) 
(४) एक ही पद में उदात्तपूर्व स्वरित या जात्य स्वरित के बाद 
शने वाले प्रचय का परिवर्तन नीं होता, जैसे-- 


पर्चतेषु (ऋ.सं.पा. २.१२.११) । 

qig (प.पा.) । 

मावयंस्व स्वणंरे (ऋ.सं.पा. ८.१०३.१४) | 

सादयंस्व । स्वर्णरे । (प.पा.) । 

ख. बे स्वर जिनमें परिववतंन होता है। 

(१) एक ही पद में उदात्त के बाद झाने वाला भनुदात्त स्वरित में 


११३ 


परिवतित हो जाता है, जैसे-- 

उपो वाजं हि बंस्व। (ऋ. सं. पा. १.४८.११) । 
उष: । याज॑म्‌ | हि। चंस्व॑। (प. पा.) । 

' (२) एक ही पद में सामान्य स्वरित भ्रथवा जात्य स्वरित के बाद 
झाने वाला भनुदात्त प्रचय में बदल जाता है, ज॑से-इसखस्य नु 
वीयाणि प्र चोचम्‌ (क्र. सं. पा. १.३२.१) । इर्खस्य । नु । वीयीणि। 
प्र। बोचम्‌ । (व.पा)। वळ 


(३) एक ही पद में उदात्तपर ग्रनुदात्त से gidi सभी प्रचर, - 
चाहे एक हो, या भनेक हों, अनुदात्त में परिवतित हो जाते हैं, जेसे-- 
अनारस्मणे तर्दंवोरयेथग्मनास्थाने (ऋः सं. पा.१.११६-५) । 
अनांरम्मणे | तत्‌ । अषीरयेथाम्‌ । अनास्थाने । (प.पा.)। 
(४) संहितापाठ में जिस पद में कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
न हो, उसको पदपाठ में अनुदात्त के चिल्ल'से रकित किया जाता है। 
-“ , द्वितीय भ्रध्याय में जिन सर्वानुदात्त पदों का उल्लेख किया गया है उनको 
, पदपाठ में अनुदात्त के चिह्न से भर कित किया जाता है, जैसे. . 
अनारम्भणे तदंबीरयेथाम्‌। (क्र. सं. १,११६.५). । 
. अनारम्भणे । तत्‌ । अवीरयेथाम्‌ (T. T.) l- ; 
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(६ कम्प स्वर के लिए जो १ या ३ के.चिल्ल होते हैं, वे पदपाठ 
“में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि.संघि-विच्छेइ हो जाने से परवर्ती उदात्त- 
युक्त पद अलग हो जाता है । ऐसी अवस्था में, यदि कम्प जात्य स्वरित 
पर है तो उसको जात्य स्वरित के चिल्ल, भर्थात्‌ वर्ण के ऊपर खड़ी 
रेखा से चिह्लित किया जाता है, जैसे --वरुग: पस्त्या ३ स्वा (ऋ.सं. पा 
१.२५.१०) | वरुण: । पस्त्यासु । आ। (प. पा.) | 
किन्तु यदि कम्प अ्रभिनिहित, क्षैप्र या प्रदिलष्ठ स्वरित पर है, 
तो पूर्वपदान्तीय वर्ण उदात्त होता है, इसलिए .उसे प्रचिह्वित छोड़ देते 
हैं, भौर परवर्ती पदादि वर्ण भनुदात्त होता है, इसलिऐ उसे वर्ण के नीचे 
अनुदात्त के चिल्ल से भ्रद्धित करते हैं, जैसे -- 
अप्स्व १ न्तरमुत॑म्‌ । (ऋ. सं. पा. १.२३.१९) | 
अप्सु। अन्त: । अमृ्त॑स्‌। (प. पा.) | 
(७) जब पदों का संधि-विच्छेद होता है तो दो स्वरों की संचि से 
. उत्पन्न संघिज स्वर प्रपने पदाम्तीय तथा परादि. वर्ण के भूल स्वर के 
रूप में झा जाते हैं। परपाठ करते समय 'संघि-स्वर-प्रकरण' में 
बताये गए नियमों का पालन करना चाहिए । 
यदि कोई संथिज स्वर उदात्त है तो यह कैसे समभेंगे कि पूवं पदान्ती य 
वर्ण उदात्त है झौःर उत्तरपदादि झनुदात्त, या पूर्वपदान्तीय अनुदात्त है प्रौर 
` उत्तरपदादि उदात्त, या पदान्तीय झौर पदादि दोनों उदात्त हैं। इसके 
लिये स्वर के सामान्य नियमों के साथ-साथ उत्तरोक्त बातों को ब्यान में 
रखना चहिये ` 
क. प्रत्येक पद में प्रायः एक उदात्त होता है। इसलिये यह देखना 
चाहिये कि संधि-विच्छेद से पहले qira या उत्तरपद में कोई उदात्त 
' हैया नहीं । यदि पुर्वपद में कोई उदात्त हो तो उस उदात्त संध्यक्षर में - 
पदान्तीय वर्ण को अनुदात्त समझना चाहिये, जो पदपाठ में पद को अलग 
करने पर स्वरित या प्रचय में बंदल जायेगा । यदि उस संघिज उदात्त 
के ठीक पूर्व उदात्त होगा तो पदान्तीय रित के चिह्न से अंकित 
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- होगा, भ्रोर यदि प्रनुदात्त के बाद होगा तो वह प्रचय होगा | श्रतएव वह 
अचिल्षित रहेगा । जब यह निश्‍चय हो गमा कि पूर्वपदान्तीय मूलतः 
अनुदात्त तथा वर्णेसंहिता की दृष्टि से स्वरित या प्रचय है तो उत्तरपदादि 
निश्चित रूप से उदात्त होगा, जैसे--न ये वार्तस्य प्रमिनन्त्य्स्वम (ऋ.सं.पा, 
१.२४.६) । न। ये । ardea । परमिनन्ति । भ्रर्स्वम्‌ । (प.पा) । ये नाकत्याधि 
रोचने (ऋ.सं.पा.१-१६.६)। ये । नाक॑स्य । भ्रधिं । रोचने (प.पा.) । . 

यदि संघिज उदात्त के बाद उत्तरपद में कोई दुसरा उदात्त हो 
और पूवपद में कोई उदात्त न हो, तो यह समझना चाहिये कि qd- 
पदान्तीय वर्ण उदात्त है और उत्तरपदादि वर्ण भ्रनुदात्त, जैसे-- 
उतारुषर्स्प (ऋ- सं. पा. १.८५.५) । उत । aeda (प.पा) । 

यदि संधिज उदात्तसे पूर्व पद में कोई उदात्त न हो प्रौर पश्चात्‌ भी 
उस पद में कोई उदात्त न हो, तो यह समकना चांहिये कि पदान्तीय और 
पदादि दोनों वर्ण उदात्त हैं, जैसे-- 


ह्यास्यादुपस्थम्‌ म्‌ (ऋ.सं.पा.२.३५.६) | 
1 zaseka (प.पा.) | 
(ऋ-सं.पा-१.३५.१.) । 

मित्रावरणौ । इद । भ्र्वसे । (प.प) । 
खः कुछ पद हमेशा या भ्रवस्था-विशेप में सर्वानुदात्त होते हैं। इस- 
लिये पदपाठ करते समय यह देखना चाहिये कि संधिज उदात्त उसी पद 
“का तो झंद् नहीं है जो सर्वानुदात्त है। यदि पूर्ववर्ती सर्वानुदात्त पद का भ्रंश 
है, तो पूर्वपदान्तीय स्वर भ्नुदास होगा भर उत्तरपदादि उदात्त ; यदि 
उत्तरवर्ती सर्बानुदात्त पद का भ्रंध दै तो उत्तरपदादि वर्ण भ्रनुदात्त होगा, 

पूर्वेपदान्तीय उदात्त, जैसे-- 


यदिन्द्राईन्‌ (ऋ.सं-पा.१-३२.४) । 
यत्‌ । इन्द्र । अन्‌ । (प.पा.) । 
दानवं विद्युन्सिमाति । (ऋ.सं.पा.१.३८.८) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


११६ वेविक-स्वर-बोध 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

ansta । विद्यत्‌ । मिमाति । (प.पा.) । 

ग्रहेळमानो वरुणेह बोष्युरदांस (miT. १.२४.११) । 

आहेळमान: । वरुण । इह्‌ | बोधि । उर्रशंस । (प.पा.) । 

(=) कुछ पद ऐसे हैं जिनमें एक से भ्रेधिक उदात्त होते हैं । इसलिये 
ऐसे पदों में दो उदात्त को देखकर उनको दो पद मानकर ग्रलग-२ नहीं 
कर देना चाहिये । उनको एक ही पद मानकर स्वराक्कुन करना चाहिये, 
झौर पद के मध्य में संहिता-स्वर का पालन करना चाहिये, जेसे-- 


झकर्षन्वान्यत्येतवा ड । (ऋ.सं.पा. ५.८३.१०) । 

झक: । घन्वांनि । भ्रतिंऽएतबे । ठँ इतिं । (प.पा) । 
२. प्रवगृह्य पदों का स्वर-नियम .. 

(१) प्रवग्रह को भी विराम माना जाता है। जिन पदों के वीच 
. अवग्रह लगता है, उन दोनों पदों के बीच एक मात्राकाल के लिये रुकना 
पड़ता है । इस मात्राकाल-व्यवधान के कारण पूर्वपद को उत्तरपद से भ्रलग 
समझा जाता दै । किन्तु एकोदात्त पदों में स्वर की दृष्टि से इस व्यवधान 
को व्यवधान नहीं समझा जाता । जिस प्रकार व्यञ्जन तथा विवृत्ति के 
ब्यवधान में भी सांहितिक स्वर होता है, उसी प्रकार अ्रवग्रह के व्यवधान 
में भी सांहितिक सामान्य पदस्वर-नियम लागू होता है |! उदाहरण के 
लिये. “प्रवग्रह-सम्बन्धी नियम” नामक भ्रधिकरण द्रष्टव्य है । 

(२) यदि भवपग्रहयुक्त पद दयुदात्त पद है, तो उत्तरपद को भ्रसंहित- 
बत्‌ समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में (क) पुर्वपद यदि झादि या मध्यो- 
दात्त है, तो उसका पदान्तीय वर्ण स्वरित या प्रचय हो जायेगा तथा यदि 


१. यथा संघीयमानानामनेकीभवतां स्वरः । 
उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे । ऋ.प्रा. ३.२४। 
२. पद्यादीन्स्तु ढुदात्तानामसंहितव॒दृत्तरान्‌ । ४. प्रा. २.२५ । 
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झन्तोदात्त है तो वह ज्यों का त्यों रहेगा, (a) उत्तरपद यदि मध्योडात्त 
या भ्रन्तोदात्त है, तो उस उदात्त -से पूर्ववर्ती वर्ण, चाहे एक हो, या अनेक 

हों, भ्रनुदात्त द्वारा fafaa किये जाते हैं । यदि आद्युदात्त है, तो वह ज्यों 
का त्यो रह जाता है । जेसे-- 

RI पन्थामन्वेतवा उ (ऋ.सं.पा.७.४४.५) । 

तस्यं । पर्न्याम्‌ । अुंऽएतवे । ड इति । (प.पा)। ` 

नेवा गव्यूतिरपंभतेबा उ (ऋ.सं.पा.१०.१४.२) : 

न । पुषा । गर्व्यूति: । भ्रपऽसतेवै । ड इतिं । (प.पा.) । 

. (३) भवग्रहयुक्त इयुदात्त पदों में पूर्वपद में तनूं तथा शर्ची पद हों 
आर उसका उत्तरपद भाद्युदात्त हो, तो वह संहितवत्‌ ही समझा जाता 
'है। तन तथा छात्ची का पंदान्तीय स्वारित जात्यवत्‌ समझा जाता है, 
इसलिये पदपाठ में इसके परवर्ती उत्तरपदादि उदात्त के. कारण स्वरित 
को कम्प हो जाता है। यह कम्प च्‌ कि दोघं होता है, इसलिये इसको ३ 
के प्रू से प्रदर्शित किया जाता है, जेसे-- 

तनुनरपबुथ्यते गर्भ भासुरः । (ऋ.सं.पा- ३.२६.११) । 
तन ६ ऽनपांत्‌ । उच्यते। गर्न: । आसुरः। प È 
YA हाचीपतिंम्‌ (ऋ.सं.पा. १.१०६-६) । ` ` 
[ र हाची ३ 5पतिम्‌ । (प.पा) । 7: 
किसी-किसी शाखा में इसको भी भसंहितवत्‌ मानने फा प्रचलन है। 
असंहितवत्‌ मानने पर तर्नुःनरपांत्‌ , र्चीऽपतिंम्‌ ये पाठ होगे । 
३. इतिकंरणयुक्त पद का स्वरनियम * . 
जिन पदों के साथ इतिकरण होता है, उन पदों के साथ इतिं पर 
संहितवत्‌ हो जाता है, इसलिये यहां संहिता का स्वर-नियम लागू होता 
है। इतिं पद भाद्युदात्त होता है, इसलिये इससे पूर्व यदि सामान्य स्वारित 


१. जात्यवद्वा तथा वान्तौ.तनू शंचीति पूबयो: । ऋ.भ्राः ३-२६1 -T 
२. द्र. डा. ब्रजविहारी चौबे: “बेदिक-स्वरित-मीमांसा पू.५२-४1 = 
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पा प्रचय हो, तो वह भ्रनुदात्त में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात्‌ उसको ” 
अनुदात्त के चिह्ल से अङ्कित किया जाता है। उदाहरण के लिये 
““इतिकरण-सम्बन्धी नियम” नामक अधिकरण द्रष्टव्य है । 

४. परिग्रह का स्वर-नियम 

(१) “ऋग्वेद-संहिता' के पदपाठ में इतिं के वाद जब प्रगृह्य-स्व रान्त 
समस्त पद की भावृत्ति की जाती है, तो इतिं के बाद आने वाले समस्तपद 
का पुर्वेपद झवग्रह के व्यवधान में भी स्वर की दृष्टि से उत्तरपद के साथ 
संहितवत्‌ समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में--(क) यदि पूर्वपद अन्तोदात्त 
है, तो उत्तरपद का पदादि वर्ण सांहितिक स्वर-नियम के ग्रनुसार स्वरित 
हो जायेगा, भौर. यदि भ्राद्ुदात्त या मध्योदात्त है, तो पुरा उत्तरपद 
अचय हो जायेगा, जैसे द 
. चिष्कमिते। विष्कभिते इति बिऽस्कभिते । (ऋ.प.पा. ६.७०.१) । 

TAKA (ऋ-सं.पा. ३.३३.२) । इन्द्रेषिते इतीन्त्रेडइषिते । (प.पा.).। 

(a) यदि उत्तरपद उदात्त है तो पूर्वपद .सर्वानुदात्त हो जाता है,' 
बसे विह्वयेते (शर. सं. प. २.१२.८) । विकते इतिं विह्वयेते (प.पा.) 1 
समीचीने | समीचीने इतिं समव्हचीने (T. प. पा. १०.४४.५८) - 

(२) : इव के साथ यदि प्रगृह्यान्त पद का नित्य समास है, तो इव के 
पदान्तीय भनुदात्त-धर्मवान्‌ भ्रच्‌ के साय प्राचु दात्त इतिं पद के इकी संधि 
में संघिज स्वर उदात्त होता है। इसी भकार यदि समस्तपद ग्रजादि है, 
तो उसकी भी इतिं के पदान्तीय भनुदात्त-धर्भवान्‌ इ (ति) के साथ संधि 
. हो जाती है, भौर संघिज स्वर 'संधि-स्वर-प्रकरण' में बताये गये स्वर- 
2 न क शा होता है, जेसे--मवर्वेइव. awa (क. प.प. 

-३३.१) । 


१. परिह त्वनार्षान्तातेन वैकाक्षरीकृतात्‌ | म 
परेवा न्यासमाचार व्याडिस्तौ चेत्स्वरो, प्रो ॥ क प्रा. AA 
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(३) स्व॑ः पद के बाद जब इतिकरण होता है तो उसके पष्चात्‌ पुनः 
स्वः पद की आवृत्ति की जाती है । इस स्वः का स्वर जात्पस्वरित होता 
है। इतिं पद के भादयुदात्त होने के कारण यहां पदपाठ में कम्प हो जाता 
है, जिसे यहां १ के द्वारा दर्शाया जाता है। जब इतिं के बाद स्व: पद 
की आवृत्ति की जाती हैं तो स्व: पद इति के साथ संहितवत्‌ नहीं समझा 
जाता इसलिये यहां स्व॑ से पूर्व इतिं का अन्तिम स्वरित पदपाठ में ज्यों 
का त्यों रह जाता है, जेसे- स्व १ रितिं स्वः (त्ःप.पा.१.५२.१२) । 

(४) रिफित विसर्जनीयान्त क्रियापद के साथ लगे हुये इतिकरण के 
बाद जव क्रियापद की आवृत्ति की जाती है, तो इतिं के साथ आवृत्तपद 
संहितवत्‌ होता है, जैसे--अक्रित्यकं: (ऋ. प. पा. २.१२.४) । 


KU 
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दशम अध्याय 
क्रमपाठ-प्रकरण 


` मन्त्रगत पदों के.स्वरूप को स्पष्ट करने के उद्द इय से प्राचीन ग्राचायों 
ने विभिन्न संहिताऑो के पदपाठों.की रचना की थी | इन पदपाठों द्वारा 
पद का स्वरूप तो ज्ञात हुआ, किन्तु संहितापाठ का रूप इनमें लुप्त हो 
गया । पद का मल स्वरूप भी स्पष्ट हो जाय ग्रौर साथ ही संहितापाठ 
का स्वरूप भी. बना रहे, इस भ्रभिप्राय से प्राचीन झाचायो ने संदिताओं 
के क्रमपाठों की भी रचना की । कात्यायन ने 'वःजसनेयि प्रातिशारुय 
में स्मृति को ही कम का प्रयोजन वताया है।' संहितापाठ और 
पदपाठ दोनों का स्मरण होता रहे, -यही क्रमपाठ का प्रयोजन है । सभी 
वेदों के क्रमपाठ रचे गए होंगे, किन्तु प्राज वे उपलब्ध नहीं हैं । बहुत 
से क्रमपाठकारों का नाम भी ज्ञात नहीं। ऋग्वेद के क्रमपाठकार 
गाग्य के विषय में ही जानकारी है। प्रातिशार्पों में कई क्रमपाठकारों 
के मत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के क्रमपाठ के रचयिता 
må थे। भ्राचार्य शौनक ने “ऋग्वेद प्रातिशारुप में क्रमपाठ की 
परिभाषा करते हुये लिखा है कि एक ही समय आषे-संहिता का बिना 
लोप किये हुये पदों के स्वरूप को जिसमें स्पष्ट किया जाय॑ वह क्रमपाठ 
है।' वस्तुतः, क्रमपाठ संहितापाठ और पदपाठ का मिश्रण है। 


१. क्रमः स्मृतिप्रयोजन: । वा. प्रा. ४:१८। 
२. भथाष्येलोपेन यदाह स क्रम: । 


समानकालं पसंत इयोः॥ ऋनप्रr. ११.१। 


३. उभमं व्याप्तमुभयमन्तरेण। ऋ.भ्रा.व.वु.३। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क्रमपाठ-प्रकरग १२१ 


ऋमपाठ में पदपाठ की तरह पदक्रम-सम्वन्धी कुछ निप्रम हैं, जिनका 
पालन क्रमपाठ करते संमय करना चाहिये । स्वर-सम्वन्धी नियम वही हैं, 
जो पदपाठ के तथा संहितापाठ के है। पदक्रन-सम्बन्धी नियमों को दो 
वर्गों में रखा जा सकता है--(१) सामान्य पदक्रम-सम्वन्घी नियम 
तथा (२) परिग्रह सम्बन्धी नियम । 
_ १. सामान्य पदक्रम सम्बन्धी-नियम 


(१) संहितागत दो-दो पदों को एक साथ इस प्रकार पढ़ना कि प्रत्येक 
पद की दो-दो बार प्रावृति हो जाय, क्रमपाठ कहलाता है । इसमें. पादादि के 
दो पदों से शुरू करके द्वितीय झौर तृतीय को, फिर तूतीय भौर चतुर्थ 
को ब्रद्धं चें तक इसी क्रम से पढ़ा जाता है, जैसे-- 


पजजैन्याय प्र गायत सीळहुषें (ऋ-वे.७. १०२.१) 
प्र शाम । विवस न pr सीळ्हुपे 
सीळहूप इतिं मीळहुषें । (ऋ-क्र.) । 


कभी-कभी संहिता के स्वरूप को बनाये रखने के लिये दो से अधिक 
तीन-तीन या चार-चार पदों का भी क्रमवर्ग किया जाता है। किन्तु कुछ 
आचायोँ का यह मत है कि क्रमवगं में दो से भ्रधिक पद नहीं होने चाहिये ।' 


१. द्वास्यामभिक्रम्य प्रत्यादायोत्तरं तयोः । 
उत्तरेणोपसंदध्यात्तथार्घचँ समापयेत्‌ ॥ क्र.प्रा.१०.२ । 

E पदे. संदघात्युत्तरेणो तरमाऽ्वसानादपुक्तवर्जम्‌ । बा.प्रा.४. १८२। 
२. अथो वहूनामविसोपकारणः 

परैरवस्यन्स्यतिगस्यः कानिचित्‌ ॥ ऋ-प्राः ११-२1 ` 


Aa झनन्तरे त्रिक्रमकारणे यदि 


त्रिसिइँच गार्य: पुनरेव च त्रिभिः ॥ क-प्रा.११.१७। 
चतुःक्रमस्त्वाचरितोऽ्च शाकलै: । ऋःप्रा. ११-१६। 

३. अलोपभावादपरे बहुक्रमं - ॥ 
प्रतिस्वमार्षीति न Za २० । 
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(र) क्रमपाठ करते समय प्रथम पद का तथा पादावसान वाले पद 
का दुबारा उच्चारण नहीं करना चाहिये,' जैसे-- यच्छक्रीषु । शक्वरीयु ` 
बृद्दता (ऋ.क्र.७.३३.४); mA अच्छं | wet वद (ऋ.क्र.१०.१४१.१) । 
A (३) क्रमपाठ में कुछ पदों का ग्रतिक्रपण करके भ्रवसान किया जाता 
(क) क्रमपाठ में एक क्रम-वर्ग में झोकार को छोड़कर .आ और उ 
इन दोनों एकाक्षर पदों का प्रतिक्रमण करके अवसान करना चाहिये, जैसे - ` 
घ्रा मन्त्रस्‌ । मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । (ऋ.क्र. ६-६५.२३); उदु एयम्‌ । ॐ 
इतिं । त्यं ज्ञातवेदसम्‌ । (ऋ.क्र. १.५०.१) । ओ का प्रतिक्रमण नहीं 
किया जाता, जैसे-अभूदो (ऋ.क्र. १११३.११) । 
रख) नः पद से पूर्व सु और स्म पदों का अतिक्रमण करके भवसान 
करना चाहिये, यदि उनको नति-भाव प्राप्त हो, जैसे-मो षु ण॑ः (क्र. 
ऋ-१.३८.६); आसु ष्मा ( । यदि नति-भाव प्रप्त 
नहीं होगा तथा इनके परे नः पद नहीं होगा, तो इनका ग्रतिक्रपण करके 
झवसान नहीं होगा, जैसे--प्र सु प्रायुजीवसे (क. वे.८.१८.२२); इन्त्र 
सूरीन्‌ कृणुहि स्मा नो अर्घम्‌ (ऋ.वे.६.४४. १८); मो षु त्वा बाघर्तइचन - 
(ऋ.वे. ७.३२.१); स्वं हि ष्मां च्याचर्यन्‌ (ऋ.वे. ३.३०.४) । i 


१. पूर्वोत्तरकृतं रूपं प्रत्यादानाव्सानयोः न ब्र,यात्‌। ऋ.प्रा. १०-५। 
२. एकवर्णमतोकार नते सु स्मेति नःपरे। ` 
पदेन च ब्यवेतं यत्पदं तच्च व्यवायि च ॥ 
ईं लुप्तान्त प्लुतादीनि स्कम्भनेनेति लुप्तवत्‌ । ` 
इतो षिञ्चतावर्तमः पूर्व द्व पदयोद योः ॥ 
* स्वसारमस्कृतेत्युभे परं वीरास एतन | ` ` 
भ्रतीत्येतान्यवस्यस्ति ॥ ऋ-प्रा. १०.३ ।- ` 
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(ग) पादादि पद के साथ ईम्‌ का मकार लुप्त हो गया हो, तो ई 


“ का अतिक्रमण करके वसान करना चाहिये, जैये--यसी गर्भम्‌ (E.F. 


क 


९.१०२.६) । यदि मकार का लोप न हुभ्रा हो, तो उसी के साथ प्रवसान . 
होता है, जैस--सर्मी रेभार्स: (ऋवे. ८.९७.११) । 


(घ). जिस पद का झादिम वर्ण संहितापाठ में प्लुत हो गया 
हो, उस पद का अतिक्रमण करके अवसान करना चाहिये, जैसे-- 


- योनिमारैगर्प (m.m. १.१२४.८); कुरुश्रवंणमाबुणि राजानम्‌ (क्र.क्र, १०. 


३३.४) । 

(ङ) स्कम्मनेन पद का स्‌ यदि लुप्त हो गया हो,तो इसका प्रतिक्रमण 
करके ग्रवसान करना चाहिये, जँसे- चित्कम्सनेन स्कर्मीयान्‌ (T.T. १०. 
१११.५) । यदि स्‌ का लोप न हुम्रा हो तो भतिक्रमण नहीं होता, जैसे- : 
अयं महान्‌ संहुता स्कभ्भनेन (T.X. ६.४७.५) । 

(च) इतो विङचत तया भ्रावतंमः इन दोनों पदों के प्रथम पद का 
अतिक्रमण करके अवसान किया जाता है, जैसे--परीतो पिंड्चत (m. 
६. १०७. १); उवा ulada: (T. १.९२.४).। 


(छ) स्वतारमस्कृत इस पदसमूह का भ्रतिक्रमण करके प्रवसान 


करना चाहिये, जैसे--निउ स्वर्सारमस्ङतोषर्सम्‌ (ऋ-क १०-१२७.३) । 


(ज) वीरास एतन इस पदसमूह में एतन पद का अतिक्रमण करके 
अवसान करना चाहिये, जैसे-बरास एतन मर्यास: (क. क्र. ५.६१.४) । 

(४) पाद के प्रथम और अन्तिम पद को. छोड़कर दोष पदों को 
संहिता के समान ही समझना चाहिये,” भर्थात्‌ संहिता यें जो संधि, स्वर 
झादि के नियम हैं, उनका पालन करना चाहिये। 

(५) क्रमपाठ में दो प्रर्घचोँ के बीच संधि नहीं होती ।' 


१. सर्बेमेवान्यद्वथासंहितमाचरेत्‌ । ऋ.प्राः १०.६। 
२. संघिर्ताधर्चयोर्भवेत्‌ । ऋ.प्रा. १०.१८। 
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२. ; क्रमपाठ में परिग्रेहसिस्बनबी निर्ये Kosha 


पदपाठ के समान क्रमपाठ में भी परिग्रह होता है । किन्तु पदपाठ . 


में होने वाले परिग्रह के क्षेत्र से क्रमपाठ में होने वाले परिग्रह का क्षेत्र 
व्यापक है । क्रमपाठ में उत्तरोक्त पदों के साथ परिग्रह होता है'-- 

(क) उन पदों के साथ जिनके पदपाठ में प्रगृह्यत्व को दिखाने के 
लिए इतिकरण gar हो, जैसे--इन्द्राग्नी तपन्ति। इन्द्रांग्मी इतीन्द्राग्नी 
(ऋ. ऋ. ६.५९.८) ; आतरितिं आतः (क्र.क्र, ७.४१.१), इत्यादि । 

` (ख) समास पदों के साथ, जिनके पदपाठ में अवग्रह लगा हो, 
जेसे- पुरोहितं यत्तस्य | पुरोदितमितिं पुर:5हिंतम्‌ (ऋ. क. १.१.१), 
इत्यादि । 

* (ग) miata पद के साथ, जैसे--अणेचित्ररंथावधीः । 
अचघीरित्यवधी: (ऋ. क्र. ४.३०.१८) | 


(ष) दो पदों से afr पद वाले क्रमवर्ग में मध्य में जो पद 


होर उन- पदों के . साथ, जँसे--निरु. स्वसारमस्कतोषसंम्‌ । उँ इत्यूं । 

स्वसारमिति स्वसारम्‌ । अङृतेत्पकृत (ऋ. क्र. १०.१२७.३), इत्मादि । 

: . (ड). जिस पद में सोष्म वर्ण अपने तृतीयमाव में परिवर्तित हो 
TE हो, उस पद;के साथ, ज़से--दक्षुप्॑: कृष्णजैहसः। धक्षुस इतिं अकः 

(Œ. ऋ. १.१४१५७) इत्यादि । "ल हॉ: 

० ५ किसी दूसरे पद .के प्रभाव के विना ही.यद्वि किसी पद में 


३, 


१ ` प्रवगह्माण्यतिक्रम्य सहेतिकरणानि च । 
£ “ घेक्षिषुकषित्रवादौ चं विकृतादी प्लुतादि च॥ 
` ` अन्तःप्रदं चं येषां स्या विका रोऽनन्यकारितः । 
„= एतानि परिगृह्णीयात्‌ ॥ ऋः प्रा. १०.७ | 
सहेतिकाराणि समासमन्त्रभाग्‌ वहु मध्यगतानि-याति च । 
तृतीयतां गच्छति यस्य सोष्मवानन्ययोगं विकृतं प्लुनादि च। 
प्रतीत्य तेषां पदतां प्रदकषयेत्‌ः॥ ऋः प्रा. ११:२५। `: '' ` 


८ ike. 
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विकार हुप्रा हो तो उस पद के साथ, जसे -सुपुमा यातम्‌ । सुसुमेतिं 
gga (ऋ. ऋ. १-१३७.१) । | 

(छ) जिस पद का पदाईि वर्ण प्लुत हो उस पद के साथ, जैंसे-- _ 
झारेक्पन्थाम्‌ । अरेगित्यरेंक (क्र. क्र. १.११३-१६)। 1 
; (ज) यदि प्रथम क्रमवर्ग के प्रमम पद में कोई ऐसा वर्ण हो, जो 
स्पष्ट रूप सें दिखाई न पड़ता हो, तो उस पद के साथ, जँसे-तस्नः। . 
तदिति तत्‌ (ऋ-क्र. १.१०७:३); ते नं: । तमिति तम्‌ (ऋ.क्र. २.३४.७॥ 
इस प्रक्रिया .को चोदक की संज्ञा दी गई है ।' यह अनित्य विधि है! 
कोई-कोई ग्राच:ये इसे नहीं मानते । 

(२) समासपदों में इति. के बाद जब पद की आवृत्ति की जाती है, 
तब पदपाठ की तरह प्रावृत्त पद में भ्रवग्रह लगाया जाता है,' जैसे --पुरोजिंती 
चः । पुरोजितीति पुरःऽजिती (ऋ.क्र.६.१०१.१)। 

(३) परिग्रह में भ्रावृत्त पद को इति के साथ संहितवत्‌ समझा 
जाता है, किन्तु स्वः पद इति के साय संहितवत्‌ नहीं होतां, जैसे -स्बर 
रिति स्वः (ऋ.क. १-१२-१२) । | | 

(४) परिग्रह में. उत्तरोक्त ध्वनियां प्रपते मूल रूप में प्रा जाती 


—— : ६, s : | 
१. naea प्रयमे चोरकः स्यात्मदर्शकः | एतडिष्टम्‌। kwaza 
ऋ.प्रा.१०.३५। 
ग्रदृष्टवरणे प्रथमे प्रदर्शनं स्मरन्ति तत्त्वत्रनिराह चोदकः | | 
टर्की 5५% रा ऋ. प्रा.११.२७॥ 
२. ` समासांस्तु पुनर्वेचन' इज्ञयेत्‌ । ऋ. प्रा. १०.१६ । 
पुनब्ू”वन्स्तत्न समासमिज्ञयेत्‌ । ऋः प्रा. ११.३१ 1 | 
३. नकारस्योष्मवद्वृत्तं प्लुतोपाचरिते नतिः ' 
प्रपलेषएच प्रंगृहास्य प्रहा स्युः परिग्रहे ॥ ऋः प्रा. १०.२० । 
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| (क) नकार का संहितापाठ में जो उष्मत्व होता है वह उष्मत्व यहां 
| समाप्त हो जाता है, जैसे-अभीश्चूरिष सारथि: । अभीञनिवेत्यभीयन्‌ऽइव 
| (m ६-५७.६); अस्मां अंस्मों इत्‌ । अस्मानस्मानित्यस्मानुष्मंस्मान्‌ 
| (ऋ.कऋ. ४.३२.४), इत्यादि | 

। : (ख) स्वर का प्लुतत्व समाप्त हो जाता है, जैसे-- 

मक्षमक्षू कृणुहि । मक्मक्विति Agg (T. ३.३१.२०) । 

(ग) प्‌ भ्रौर क्‌ से पूर्व विसर्जनीय का स्‌ रूप, जैसे-- 

ज्योतिष्कृदसि । ज्योतिःकृवितिं ज्योति:5कृत्‌ (त्रट.क्र, १.५०.४) 1 

(घ) दन्त्य का मूर्घन्यभाव, जैसे 

सुषुमा यातम्‌ । सुसुभेतिं gga (क्र.क्र. १-१३७.१) । 

(ङ) प्रगृह्य स्वरों की संधि, जेसे--दंपतीव wafat । दंपती इवेति 

(ऋ.क. २.३९.२) | . 
, (१२) संधि के मध्य व्यञ्जन का प्रागम समाप्त हो जाता है, जैसे- 

yea बंजतम्‌ । पुरुचन्द्रमि्ति पुरुष्चन्त्रम्‌ (त्.क्र-५.८.१) 1 

वनवंदों वायवं: । वनसद इतिं aasad: (F. १०.४६.७) । 

(१३) जुघुक्षत, धक्षि तथा घुकि इन पदों में घ्‌ तथा घ्‌ ध्वनियां 
जहां तृतीय भाव को प्राप्त हुईं हों, परिग्रह में तृतीय भाव में न रहकर 
मूल रूप में झा जाती हैं, जेसे--न शुगुक्षत: । जघुक्षत इतिं जुधुक्षतः (क्र. 
क. ८.३१.७); अर्ज दक्षि दक्षि दावमें । घक्षीति भक्षि (ऋ.क्. २.१.१०); 
दुक्षन्वृधे । धुक्षन्निति घुक्षन्‌ (क्र.क्र, १.१२१.८) | 

(१४) रिफित भाव को प्राप्त विसर्जनीय, वू तथा स्वधितीव झघोष 
वर्ण परे होने पर परिग्रह में भ्रपने मूल रूप में ग्रा जाते हैं, जैसे-- 

सवर्चक्षा रथिर: । स्वंदचक्षा इति स्व॑:ऽचक्षा (न्ट... ६७.४६) 1 

स्वपैति यत्‌ । स्वः पतिमिति स्व:ऽपतिम्‌ (ऋष.क्र. ८.९७.११) । 

a za Pii yma ॥ (व्ह.क्र. ६.४५.२६) 

उ रयः । दुर्म ऽदः (चक्र. ४.९.८) | 
स्वधितीव रीय॑ते । 7 Ta 


स्वधितिरिवेति स्वधिति::ब ` ५.७.८) ॥ 
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विकृति-पाठ | - 

संहितापाठ, पदपाठ ्रौर क्रमपाठ तीनों को प्रकृति पाठ कहा जातां 
है । इन तीनों के द्वारा संहिता तथा पद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है; 
पद के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार की आन्ति नहीं रह जाती । मन्त्रो 
को अभ्यास के द्वारा सुरक्षित रखने के अभिप्राय से इन प्रकृति पाठों के 
ऊपर आधारित और भी अनेक पाठो का प्रचलन प्राचीन झाचायों ने किया 
था । इन पाठों को विकृतिपाठ की संज्ञा दी जाती है | ये विकृतियां संख्या 
में झाठ हैं--जटा, माला, शिखा, रेखा, . ध्वज, दण्ड, रथ, तथा धन | 
कुछ mamil का मत है कि इन. झाठों विकृतिपाठो की प्रकृति क्रमपाठ 
ही है। कात्यायन ने इन भ्राठो विकृतियों का लक्षण 'जटादिविकृतिलक्षणमु, 


नामक अकरण में दिया है। यहां संक्षेप में हम उसी के प्रनुसार लक्षण: | 
प्रस्तुत करेंगे। | 


जटाप:ठ--दो, तीन या चार पदों का जैसा क्रम हो उसके अनुसार. 


अनुलोम, प्रतिलोम तथा पुनः भ्रनुलोम ढंग से संघिपूर्वक बिता किसी, 
विराम के पाठ करना जटापाठ कहलाता है,' जैसे-- 


अग्तिसीक ईळ आग्निमग्निमीळे (ऋ.ज. १.१.१) । 


जटापाठ में ५ प्रकार के क्रम होते हैं--भनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, | 


झमिक्रम तथा संक्रम ।' झनुक्रम--अग्निर्सीछ ; उत्क्रप--ईॅळ इँछ; व्युत्कम 
ja अग्निम्‌; अ्रभिक्रम- अग्निमग्तिस्‌ ; संक्रम--अग्निर्मीे | इन पांच 
क्रमों में जो उत्क्रम, व्युत्कमं तथा प्रभिक्रम हैं, उनमें संधि के विषय में 
व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिये । जिह्वामूलीय, उपध्मानीय 


१ जटा माला शिखा. रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः | 
ग्रष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महाविभिः ॥ र 
झनन्तभट्ट,, 'जटादिविक्कतिसक्षणब्याख्या', भूमिका |; 
२. कमं यथोक्तं प्रत्र याद व्युत्क्रमेण क्रमेण च। s 
सलक्षणं सर्वसंघी घटा सा प्रोच्यते बुध: ॥ 'जटादिविकृतिलक्षणमू', १ । 
ATENENT व्युत्कमोऽभिकमस्तथा । 
WA TR ४ जटायां कथिता ता दमा: | वही, ३ l 
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आदि जो व्याकरण में वैकल्पिक हैं, उनके विषय में प्रातिशाख्य को ही 

' प्रमाण मानना चाहिये । झनुक्रम भौर संक्रम में तो केवल प्रातिशाख्य ही 
प्रमाण हैं, क्योंकि इनमें संहिता-धर्म की ही प्रधानता होती है ।' स्वर के 
विषय में भी प्रातिशाख्य ही प्रमाण हैं ।' जटापाठ में सवर्ण स्वर परे होने 
पर स्पर्शं व्यञ्जन के पश्चात्‌ आने वाला अ्रपृक्त उ वर्ण व्‌ में परिवर्तित 
हो जाता है ।' " 

भालापाठ--जिस प्रकार पुष्पों की माला पुष्पों को परस्पर एक 

साथ गू'थने वाली होती है, उसी प्रकार पदों फो परस्पर सम्बन्धित करके 
किया जाने वाला जो विकृति पाठ है, वह मालापाठ कहलाता है । यह दो 
प्रकार का होता है--पुष्पमाला भौर क्रममाला। क्रममाला की अपेक्षा 
पुष्पमाला अधिक प्रचलित है। पुष्पमाला . में तीन क्रम होते हुँ क्रम, 
्युत्कम आर संक्रम ।* जेसे-सुसंभिद्धय शोचिषे घृतं तीरं इंहोतन 
(४.वे.५.५.१) । सुस॑मिद्धाय शोचिषे । शोचिषे सुसमिद्धाय सुस॑भिद्धाय 
शोचिषे । सु्समिद्धायेति सृञ्संमिद्धाय । शोचिषे घुतम्‌ घत शोचिषे शोचिषे 
घुतम्‌ । घृतं तीव्रम्‌, इत्यादि (ऋ.मा.पा.) | ; 

$ - कममाला में भ्राधी ऋचा को भ्रादि से क्रमयुबत एवं आर्घर्च के अन्त 

: झैं उल्टा करके पढ़ा जाता है.। इसी प्रकार क्रम को अन्त तक तथा उल्टा 

१ को धादि तक ले जाया जाता है,' जैसे-- 


यत्पुरुषेण हुथिां देवा य॒ज्ञमर्तन्वत (m.d. १०.६०.६) 1 


५ ९० बिशेषविषयान्विधीन्‌ बैक ल्पिकान्‌ व्याकरण प्रमाणं मध्यगत्रये संघौ।' 
` आाद्यान्त्ययोः प्रातिष्षाल्यं मानम्‌ । वही ४-५ | i 

सर्वस्वरेषु तु । बही । i 

सवर्णऽपृक्त उः स्पर्शात्स्वरे याति वतामिह । वहो,६ 1. 

माला मालेव पुष्पाणां पदानां ग्रन्थिनी हि सा। वही,८ L: 

भ्रावतंन्ते त्रयस्तस्यां क्रमव्युत्करमसंक्रमाः ।.वहो।: `- - 


LA यातक्रमविपर्यासावर्षचस्यादितोञ्न्तत: -l 
अन्त चादि नयेदेव करवमातिति'गीयते' Aa, ९०९०५०. 
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यत्पुरेषेण । तेन्व॒तेत्यतन्वत । पुरेण हुचिषां । haa यज्ञ देवा: । 

देवा य॒ज्ञम्‌ । देवा हविषां । यज्ञमतन्वत । हृषिपा पुरुषेण। अतन्वतेत्यतन्वत । 
युरंबेण यत्‌ । इत्यादि | 

विखापाठ--जटापाठ करके अन्त में एक अग्रिम पद का उच्चारण 
करना शिखापाठ कहलाता है, जैसे-- 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः Ät प्रजायत (क्र. १०.६०.१३) । 

चन्द्रमा भनंसो मनंसबचन्द्रम| चन्द्रमा मनसो जातः । मर्नसो जात: 
जातो मर्नसो मनसो जातदचक्षो: । जातइचक्षाइचक्षो: जातो जातवचक्षो: सूर्य: 1 
चक्षोः सूये: सूयेश्चक्षो: सूयो अजायत । सूर्यों अजायत अजायत सूर्य: सूर्या 
अजायत । अजायतेत्मंजायत । (शि. पा.) 

रेखापाठ--दो पर्दो, तीन पदों, चार पदों तथा पांच पदों के क्रम 
को पढ़कर प्रत्येक क्रम में पूथक-पृथक उल्टा करके पुनः क्रम पढ़ना रेखा- 
पाठ कहलाता है,' जैसे--मधु नक्तमुतोषसो मर्धुमत्पार्थिबै रजः। मधु 
द्यरंस्तु न: पिता (ऋ.वे.१.६०.७)। मधु नक्तम्‌ ! नक्तं मधु । मधु नस्‌ | 
नक्तमुतोषसः उषसं उत नक्तम्‌। नर्क्तमुत । उतोषसः । उपसो AA 
चिंब रज॑ः रजः पार्थिव अधुमदुपर्स: । उपसो मधुमत्‌ | मधुमत्यार्थिदस्‌ | 
मर्धुमदिति मधुप्मत्‌ । पार्थिव रजः । रज इति रज: | मधु द्यौरस्तु नः पिता । 
पिता नोस्तु tig । मधु छौ; । चोर॑स्तु । अस्तु नः | नः पिता । पितेति 
पिता । इत्यादि । 

ध्वज पाठ--वर्ग या ऋचा में झादि से लेकर भ्रन्त तक और पुनः 
अन्त से झादि तक क्रमपाठ करने को ध्वजपाठ कहा जाता है, जेसे-- 


१. पदोत्तरां जटामेव णिखामार्या: प्रचक्षते । वही,१० । 
२. क्रमादृद्वित्रिचतु:पञ्चपदक्रममुदाहरेत्‌ । 
qarag विपर्यस्य रेखामाहुः पुनः क्रमात्‌ ॥ वही । 
३. ब्रयादादेः क्रमं सम्यगस्तादुत्तारयेदिति | 
बगे वा ऋचि वा यस्प्र पठनं स ध्वजः स्मृतः ॥ वही,११। 
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विष्णो:कर्माणि पक्ष्यत यतो घ्रतानि पस्पशे इन्त्रंस्य gon: सखा[(क्.वे. 
१.२२.१९) । विष्णेःकसाणि । सखेति सखां । कर्माणि पश्यत । युज्यः सखा । 
पश्यत यर्त: । इनस्य युर्ज्य: । यतोंध्रतानिं । पस्पश इति परपशे । श्वतानिं 
पसप । यतो ब्रतार्नि i पुश्प इतिं पहपशे व्रवानि पस्पशे । घ्रतानि TER | 
यतां व्रतानि । पस्पश इतिं पस्पशे । पश्यत यर्तः । इन्द्रस्य युज्य: । कर्माणि 
पश्यत । युज्यः सखा । विष्णोः कर्माणि । सखेति सखा | इत्यादि । 


दण्डपाठ--अद्ध चं की समाप्ति तक क्रम का अनुलोम उच्चारण करके 
पुनः उल्टा करके विलोम क्रम उच्चारण करना झौर पुन: क्रम पढ़ना दण्ड 
पाठ कहलाता है,' जेसे--यर्जा नो मित्रावरुणा aat देवा ऋतं बृहत्‌ (त्र. 
वे.१.७५.५) । " 


यजा न: । नो यज । यजां नः । नो मित्रावरणा । मिन्रावर्रुणा नो यज॑ | 
यर्जा नः । नो मित्रावरुणा । मित्रावरंगा यर्ज । यर्ज मित्रावरुणा नो. यज । 
यर्जा नः | नो मित्रावरुणा । मित्रावर॑णा यज॑ । यां देवान्‌ । देवान्‌ यज॑ 
मित्रावरंणा नो यज॑ । यजां नः | नो मित्रावर॑णा । मित्रावरुणा यज॑ । यज! 
देवान्‌ | देवा ऋतम्‌ ऋतं देवान्‌ यज॑ । मित्रावरुणा नो यर्ज । यर्जा नः । 
नो मित्रावरुणा । मित्रावरुणा यज । यजां देवान्‌ । देवी ततम्‌ । ऋतं बृहत्‌ । 
F देवान्‌ यजं मित्रावरंणा नो यज॑ | यजां न: | नो मित्रावर्रुणा | मित्राव- 
सणा यजं । यर्जा देवान्‌ | देवा ऋतम्‌ । ऋतं बृहत्‌ । बहदिति वृहत्‌ । 


रथपाठ--जव पाद या भ्र में क्रम भौर विपर्यास दोनों साथ-साथ 
पढ़े जाते हैं तो बह विकृति पाठ रथपाठ कहलाता है, जैसे-- 


१. क्रममुक्त्वा विपर्यस्य पुनश्च क्रममुत्तरम्‌ | 
आञ्चर्चादेवमुक्तोश्यं क्रमदण्डोऽभिघीयते ॥ वही,१२। 
. २, ia वाऽपि सहोक्त्या दण्डवद्रयः । वही, १३। 
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मित्र हुवे पूतर्दकष बरुणं च रिशादंसम्‌ | ऋ.वे. १,२.७। 

मित्र हुवे । वर्गं च। हुवे मित्रम्‌ । च बरुंगम्‌ । मित्र हुबे । हुवे 
पतदक्षम्‌ । वरुणं च। च (रिशादसम्‌ । पूतदक्षं हुवे मित्रम्‌ aaa 
चरुंगम्‌ । मित्र हुंबे । हुते पूतर्दक्षम्‌ । पूतदक्षं वर्गम्‌ । प॒तदक्षभिति 
पृतऽवक्षम्‌ । वरणं च । च रिशार्दसम्‌ । रिशादसमिति REISTER । 

घनपाठ--पहले अन्त से प्रारम्भ करके भ्रादिपर्यन्त, इसके बाद पुनः 
झादि से लेकर अन्त तक जब क्रमपाठ किया जाता है, तो उस पाठ को घन- 
पाठ कहा जाता है।' किन्तु इश प्रकार का घनपाठ भ्रधिक प्रचलित नदीं है । 
व्याडि आदि झाचायों को घनपाठ का जो लक्षण मान्य है वह इस प्रकार है-- 
शिखा नामक विकृति का उच्चारण कर फिर उन्हीं शिखापदों को उल्टाकर 
एवं पुनः क्रम से उन्हीं पदों को शिखावत्‌ पढ़ना घनपाठ हैं,' जैसे -- 
दरखा युवार्कवो सुता नासा वृक्त्वहिष: । आ यातं खबतें नी । ऋ.वे.१.३.३। 

द्रा युवाकवो युवाकंबो दा दा युवाकवः सुताः सुता युवाकवो 
द्रा qat युवाकवः सुताः । य॒वार्कच: सुताः सुता युवाकंवो युवाकवः सुता 
नास॑त्या नासंत्या सुता युवा्कवो युधाकवः सुता नास्मा । सुता नासंत्या 
नात्संमा सुताः सुता नासंत्या वक्त्रहिषों वृक्तवहिपो नासंत्या सुताः सुत( 
नासंत्या qenkan: । नासस्या बुक्तर्बहिो वुक्तर्षहपो नासंत्या नास॑त्या 
qeka: । बुक्तरबहिष इति qatim: 1 झा पांतँय्यातमा यांत खवरतती 
रब्रवर्तनी यातमा यात रुवतंनी । याते रुववतंनी रद्धवर्तनी याच्यात 
उद्रवतुनी । रुववतंनी इति रु्रञ्वतंयी 1 


१. भन्तात्क्रमं पठेत्पूर्वमादिपर्येन्त मानयेत्‌ । 

ग्रादिक्रमं नयेदन्तं घनमाहुर्मनीषिणः ॥ वही, १४। 
२. शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत्‌ । 

अयं घन इति प्रोक्तः ॥ वही,१५। 
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धन्य है उन भ्राचार्यो को जिन्होंने इन विविध पाठो के द्वारा वेद- 
मन्त्रों को जीवित रखा । विश्व में आज कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर 
इतना प्राचीन साहित्य भ्रक्षरशः सुरक्षित हो । प्राचीन वैदिक मन्त्रों को 
सुरक्षित रखने का श्रेय उन्हीं भाचार्यों को है जो घैयंपुवंक घामिक भावना 
से इन विविध विकृतियों का पाठ करते थे, और गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा 
इसको भागे बढ़ाते रहे । किन्तु आज ये पाठ लुप्त से हो गये हैं। इसका 
कारण यह है कि वेदों का परम्परागत ग्रध्ययन समाप्तप्राय हो गया है | 
आज इन विकृतिपाठों का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, इनका पाठ 
करना तो दूर की वात रही । 
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एकादश अध्याय 


वेदार्थ में स्वर का महत्व 


ध्वनि सभी वर्णो की प्रकृति है। ध्वनि के दो रूप हैँ-“साउण्ड' 
(Sound) तथा “AA” (Tone) । 'साउण्ड' सामान्य ध्वनि है, जिसका अर्थ 
के साथ कोई सम्वन्ध नहीं । “टोन” किसी विशेष भाव या भ्रभिप्राय से 
सम्बन्धित ध्वनि है । एक ही शब्द भिन्न-भिन्न “टोन' में उच्चरित होकर 
भिन्न-भिन्न प्रथो का वाचक होता है। अनेकार्थ-वाचक दिलष्ट दाब्दों के 
मूल में यही सिद्धान्त कार्य करता है। वस्तुतः एक शब्र के जितने अर्थ 
होते होंगे उतने प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता होगा। सबका 
'टोन' झलग होता होगा। वाद में भ्रथंभेदेन शब्दभेदः, भर्थात्‌ भ्रथंभेद 
होने से शब्दभेद होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार भर्थ के आघार 
पर उनको पझलगं-अलग शब्द मान लिया गया होगा । यास्क ने शब्दों के 
विवेचन के विषय में जो यह कहा है अर्थनित्यः परीक्षत'" "विशयवत्यो. हि 
वृत्तयो भवन्ति (निद.२.१),- भर्थात्‌ शब्द की वृत्तियां भर्थात्‌ उनके वाह्य 
रूप संदेहात्मक होते हैं, इसलिये निर्वचन करते समय उनके मूल भ्रर्थ को 
सामने रखना चाहिये-वस्तुतः, इस तभ्य की ही झोर संकेत करता हैं। 
एक निश्चित 'टोन' में शब्द के उच्चारण में वक्ता तथा श्रोता दोनों को 
सुविधा होती है। इस अभिप्राय से “टोन के कारण शब्दों के उच्चारण 
में होने वाली भ्रनिष्चितता तथा इसके फलस्वरूप अर्थ में आने वाली 
अनिश्चितता को दूर करने के लिये प्रारम्भ में 'टोन' को नियमित करने 
का प्रयत्न किया गया होगा । प्रायः सभी प्राचीन भाषाओं में यह प्रयत्न 
हुआ । वैदिक भाषा में उदात्त, भ्रनुदात्त तथा स्वरित के रूप में. “टोन' 
को नियमित किया गया । 


वैदिक भाषा में प्रयुक्त उदात्त, भनुदात्त एवं स्वारित के विषय में 
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यह कहा जाता है कि ये स्वराघात (Pitch accent) हैं, बलाघात (Stress 
accent) नहीं । वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । ग्रीक, लैटिन. जर्मन, अंग्रेजी में 
जो स्वर मिलते हैं वे केवल वलाघात हैं, किन्तु इसके विपरीत वैदिक भाषा 
में जो स्वर हैं,वे वलाधात झर स्वराघात दोनों हैं । स्वराघात का सम्बन्ध 
अर्थ से नहीं गान से होता है। वैदिक ऋचाओों का गान किया जाता था, 
इसलिये उनमें स्वरों के उतार-चड़ाव के नियमों का पालन किया जाता था! 
सांहितिक स्वर नियम--उदात्त के बाद घ्रानेवाला agia स्वरित हो 
जायेगा, यदि उसके झागे कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित न हो--स्वराघात 
की ही विशेषता का उल्लेख करता है। भ्रनुदात्त के वाद उदात्त, उदात्त - 
के वाद स्वरित स्वराधात के कारण ही हैं। जब तक प्रद्ध चे पर ग्रवसान 
नहीं झा जाता, तव तक इसी स्वराधात-नियम का पालन किया जाता है। 
कहने का भ्रभिप्राय यह है कि सांहितिक स्वर ही स्वराधात है; जो संहितिक 
स्वर-नियम हैं, वे ही स्वराघात के नियम हैं। बलाघात का सम्बन्ध अर्थ 
के साथ है.। उदात्त, अनुदात्त तथा जात्य स्वरित आर्थ के नियामक होते 
हैं । इस प्रकार जहां हम पद-स्वर का विचार करते हैं, हमारा सम्वन्ध 
बलाघात से ही होता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
स्वराघात का सम्बन्ध मन्त्रो के मात्र उच्चारण से है, जवकि बलाघात का 
सम्बन्ध मन्त्रों के पदार्थ से है । 

मन्त्रों के भ्र्थ-चोघ के लिये स्वरों का वडा महत्व है। जब तक 
स्वर का ज्ञान नहीं होगा तव तक मन्त्राथं का भी ज्ञान सहीं हो 
सकता । प्राचीन भ्राचार्यो ने वेदार्थं में स्वर ज्ञान की उपयोगिता 
को देखकर ही शिक्षा नामक वेदाङ्ग का प्रणयन किया था, भ्रौर 
argi में इसका स्थान सर्वोपरि माना था। प्रातिद्या(्य तथा शिक्षा- 
ग्रन्थों में मन्त्रों में प्रयुक्त उदात्तादि स्वरों का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है. “पाणिनि णिक्षा' का कहना है कि गलत स्वर में मन्त्र का 
उच्चारण करने पर बह मन्त्र अभिप्रेत अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता | 
सलत-स्व र-प्रयुक्त मन्त्र से भ्रनर्थ हो जाता है, जिस प्रकार इन्त्रचत्रुर्वरघस्व 
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इस मन्त्र में गलत स्वर का उच्चारण करने के कारण वृत्रासुर मारा गया! 
इन्द्रवा्रु शब्द झन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास होता है प्रीर भाद्युदात्त 
होने पर बहुब्रीहि । इन्द्रसनु्वर्घस्व इस मन्त्र में तत्पुरु्प समास का भन्तोदात्त 
zaa: पद झभिप्रेत था जिसका अर्थ था (इन्द्र का शत्रु | किन्तु ऋत्विजों 
की भ्रसावधानी से आच्चुदात्त इन्त्रशत्रुः पद का उच्चारण हो गया जिसका 
अर्थ था “इन्द्र जिसको सताने वाला है। मर्हाव पतञ्जलि ने व्याकरण- 
अध्ययन के प्रयोजनों का उल्लेखं करते हुये लिखा है कि स्वर के द्वारा 
पद के अर्थ में उत्पन्न होने वाले संशय का निराकरण किया जा सकता 
है ।' “मीमासा सूत्र' के भाष्य में शबर स्वामी ने सिखा है कि मन्त्रों में 
उदात्तादि त्रेस्वयं के उच्चारण की जो व्यवरथा है, वह मन्त्रों के प्र्थ-ज्ञान 
के लिये है ।' भत्‌ हरि का कहना है कि सामान्य रूप से जब किसी शब्द 
का अर्थ-निर्घारण न हो सके, ऐसी परिस्थिति में उदात्तादि स्वर विज्लेप 
अर्थ के ज्ञःपक होते हैं । ऋग्वेद के भाष्यकार तथा स्वरशास्त्र के परम 
वेत्ता झार्चाय वेंकट माघव ने लिखा है कि जिस प्रकर अन्धकार में मक्षालों 
की सहायता से चलता हुआ मनुष्य कभी मार्ग में ठोकर खाकर नहीं गिरता 
उसी प्रकार स्वरों की सहायता से किया गया मन्त्रार्थं स्पष्ट तथा संदेह- 
रहित होता है ।' वेंकट माघव ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 


१. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रबुक्तो न तमर्थमाह | 
स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । पा.शि-५२। 
२. पा. म. पस्पशाह्नुक । 
३. अथ त्रस्वर्यादीनां क्ष समाम्नानमिति ? उच्यते, भर्थाववोधनाथं 
अविष्यति | शवर, जे.मी.सू-मा. ९.२.३१ | 
४, सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विद्ञेषस्मृतिहेतवः | वाक्यपदीय, २-३१८। 
५० अन्धकारे दीपिकामिर्गेच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्मर्थाः स्फुटा इति ॥ स्वरानुक्रमणी, १.८ । 
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है कि जहां कहीं एक दाब्द का अर्थ समान होगा, उस शब्द का स्वर सवंत्र 
समान होगा, जहां स्वर में भेद होगा, वहां अर्थ बदल जायेगा भरत, 
मम्मट, विश्वनाथ, आदि काव्यशास्त्रियों ने भी भ्र्थज्ञान के लिये उदात्तादि 
स्वरों की महत्ता स्वीकार की है ।' स्वामी दयानन्द सरस्वती भी वेदार्थ- 
ज्ञान के लिये स्वरो की उपयोगिता को स्वीकार करने से अपने को नहों 
रोक सके ।' 

उदात्तादि स्वर पदार्थ-निर्णय में तीन प्रक्रार से सहायता करते E- 
(१) पद के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, (२) पदगत अर्थ का ज्ञान कराते 
हैं प्रौर (३) वाक्यार्थ का प्रकाशन करते हैं । 
१. स्वर द्वारा पद के स्वरूप का ज्ञान 


(१) 'पद चार प्रकार के होते हैं-नाम, ग्रार्यात, उपसर्ग और 
निपात । कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके स्वरूप के विषय में संदेह होता है 
कि वे नामपद हैं, या आरुप्रातपयद, या नियात, या उपसर्ग । इन चार 
प्रकार के पदों के स्वरूप के ज्ञान के लिये स्वर निर्णायक का काम करता 
है । वेंकटमाधव का स्पष्ट कथन है कि नाम और wera का विभाग 
स्वर से ही जाना जा सकता है।* किम्‌ शब्द के पु.प्र.ए. में कः पद वनता 
है । १/$ धातु का लुङ्‌ लकार में अकः पद वनता है भौर भद्‌ के अभाव 


१. भ्र्थामेदे तु शाब्दस्य सवंत्र सदुशः स्वरः । 
यदा नतं स्वर पश्येदन्यथार्थं तदा नयेत्‌ ॥ वही, १-८-१ । 


` २. तत्र हास्यश्वङ्गारयोः स्वरितोदात्तवर्णः पाठ्यमुपपाद्यम्‌ , वीररौद्रा- 


दूमुतेषूदात्तकम्पितेः करुणवीभत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितँः। 
भरत, ना. शा: १७.११०। 
स्वरस्तु वेद एव विधेषभ्रतीतिक्ृत्‌ । विश्वनाथ, सा.द. ३। 
३. वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते । 
i ऋ.भा.भू. तृतीय संस्क., T- ३७४ I 
४. नामाख्यातविभागइच स्वरादेवावगम्यते । : ; ; 
; . ऋग्वेदानुक्रमणी, परिशिष्ट, ४, पंक्ति. ८ | 
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में कः पद ही रह जाता है। यह कः किम्‌ सर्वनाम का रूप है, या VF 
घातु का रूप, इसका निर्णय स्वर के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि 
क: उदात्तयुक्त होगा तो वह सर्वनाम पद होगा भ्रौर प्रनुदात्त होगा तो 
क्रियापद । यास्क ने त्व पद के स्वरूप के निर्णय के लिये स्वर की सहायता 
ली है । त्व को कुछ लोग निपात मानते हैं प्रौर कुछ लोग सर्वनाम। * 
यास्क का कहना है कि नामपद कभी झनुदात्त नहीं हो सकता ।! 

(२) उदात्त विभक्ति के स्वरूप का भी निर्णायक होता हैं। एकाच्‌ 
यञ्जनान्त प्रातिपदिकों के द्वितीया व.व. तथा पञ्चमी भर पष्ठी ए.व. 
के रूप समान होते है। यहां स्वर से इनके विभक्ति-रूप का निर्णय किया 
जाता है । यदि पद आाद्युदात्त है, तो वह द्वितीयो बहुवचन का रूप होगा 
और यदि उदात्त प्रत्ययांश पर है तो वह पंचमी या पष्ठी विभक्ति 
के ए- व. का रूप होगा, जैसे--वार्च:, बाच: इत्यादि | प्रथमा प्रौर सम्बो- 
चन के रूपों में साम्य होता है। दोनों का विभाग करने वाला स्वर होता 
है । यदि आद्युदात्त है तो वह सम्बोधन पद होगा' और यदि भस्तोदात है 
तो बह प्रथमा विभक्ति का रूप होगा,' जैसे- जनार्सः 'मनुष्य', जर्नासः 
“हे मनुष्यो”, देवा:'देव', देवाः 'हे देवो’, इत्यादि । ; 

(३) चन्द्र के लिग-निर्घारण में भी स्वर सहायक होता है । कुछ 
शब्द ऐसे हैं जिनका पुलिंग झौर नयु सक में समान रूप होता है। ऐसे पदों 
में जो आद्युदात्त होता है, वह नपु सक होता. है, भौर जो झन्तोदात्त होता 
है, वह पुलिग होता.है, जैसे--रक्ष: (न.) रक्ष; (पु.) । इसी प्रकार नपु सक 
भावपद (Action noun) तथा पुलिङ्ग कर्तापद (Agent noun) का भी 


१. त्व इति विनिग्रहार्थीयं सर्वनाम भ्रनुदात्तम्‌ । तत्‌ कथमनुदात्त- 
प्रकृति: नाम स्यात्‌ । निरु.१.७,८ । 


र. भामन्त्रितस्य T पा. ६-१-१९८ | 


३. fansar उदात्तः | फि.सू. १.१ ६. 
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अन्तर स्वर के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे--अह्मत्‌ (न.) 'प्रार्थना', व्रह्मन्‌ 
(पु.) mån करने वाला”; यशंस्‌ (न.) ‘कीति’, यच्चास्‌ (पु.) “यशस्वी”; 
ada (न.) “कार्य, अपस्‌ (पु,) “कायं करने वाला’, इत्यादि । 

(४) समास पदों के निर्धारण के लिये तोस्वरों की सर्वाधिक 
उपयोगिता है | स्वर के अधार पर यह निर्णय होता है कि भ्रमुक पद 
झमुक समास है । “पाणिनि शिक्षा' में इन्द्रशत्रुः पद के स्वर-परिवर्तन के 
कारण समास-परिवर्तन, प्रतएव भ्रथंपरिवतंन का उल्लेख किया गया 
है !' यदि पूर्वपद को प्रकृति स्वर है, तो वह बहुन्रीहि समास होगा और 
यदि उत्तरपद भ्रन्तोदात्त है तो तत्पुरुष समास .होग1 । इस प्रकार भद्युदात्त 
इन्द्रात्र पद का अर्थ हैं इन्द्र जो सताने वाला है' तथा अन्तोदात्त इन्तरशत्रु: 
पद का अर्थ है इन्द्र का शत्रु । स्वर समास के निर्धारण में किस प्रकार 
सहायक होता है, इसके उदाहरण में पतङ्जलि ने स्थूलपुषती पद को उद्धृत 
किया है । यज्ञकाण्ड में एक वाक्य है--स्थुलपृषतीमारिनिवारणीमनड्वाही- 
समालभेत, भ्रर्थात्‌ स्थूलपुषती, भरिन झौर वरुण देवता वाली गाय का 
झालम्भत करना चाहिये । इसके विषय में यह संदेह होता है कि यहां 
स्थूलपृषती पद का स्थूला चासो पृषती, इस प्रकार कर्मधारय समास मान- 
कर पर्थ किया जाय, भ्रथवा--स्थूलानि पुषन्ति यस्याः सा, ऐसा बहुब्रीहि 
मानकर अर्थ किया जाय | महाभाष्यकार का कहना है कि इस वात का 
निर्णय स्वर के आघार पर ही किया ज। सकता है । यदि पूर्वपद का प्रकृति 
स्वर है तो वह बहुब्रीहि समास होगा म्रौर यदि समस्तपद अन्तोदात्त है तो 
बह तत्पुरुष समास होगा । इसी प्रकार नम्‌-पद-पूवं समास नम्‌ तत्पुरुष 


१. द्र, पीछे. पृ. १३५, टि. १। . 

२. याज्ञिकाः पठन्ति- “स्थूलपृषतीमाग्निवारणीमनड्वाहीमालभेत' इति 
तस्यां संदेह स्थूला चासौ पृषती च । स्थूलानि वा पृषन्ति यस्या 
सा स्थूलपूवतीति । तां नावैयाकरणः स्वरतोऽष्यवस्यति। यदि 


पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्व ततो बहुव्रीहिः, अथ अन्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष 
इति । पा.म., पस्पक्षाह्षिक | 
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समास होता है र बहुब्रीहि समास भी, जैते- अहीन॑, ग्रीन । यदि पूर्व - 
पद नन्‌ उदात्त होगा तो वह नञ्‌ तत्पुरुष समास होगा और यदि उत्तरपद 
को उदात्त स्वर होगा तो वह बहुब्रीहि समास होगा ।' तत्पुदप समास में 
भ्रहीन का अर्थ होगा- “फल से रहित न हो तथा वहुत्रोहि समास में 
अर्थ होगा--भहीन संज्ञक एक यज्ञ । 

इसी प्रकार A अनेक पदों के स्वरुप का ज्ञान स्वर की 
सहायता से ही हो सकता है । जिनको स्वरों का ज्ञान नहीं उन्हें वेदिक 

मन्त्रगत पदों के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता । 

२. पदार्थ-निर्णय में स्वर की उपयोगिता 

ऊपर स्वर द्वारा जिन पदों के स्वरूपनिर्णय क्री बात कही गई है, 
वह पदार्थ की भिन्नता के कारण ही है | भ्रथ की दृष्टि, से भिन्त होने 
पर ही पद का स्वरूप भिन्न होता है, भौर अर्थ की भिन्नता स्वर की 
भिन्नता के कारण होती है । जव वक्ता किसी षब्द का कथन करता है 
तो उसका शब्द के किसी न किसी एक भंश पर बल होता दै | प्रत्येक नाम- 
पद झाख्यातजात है, भ्र्थात्‌ किसी न किसी घातु से प्रत्पम लगाकर बनता 
है। कभी वक्ता घात्वंश पर वल देता है कभी प्रत्मयांश पर। शब्द एक ही 
होता है, किन्तु धात्वंश पर बल देने से उसका प्रर्थ दूसरा हो जाता है, भौर 
प्रत्ययांश पर बल देने से दूसरा ही। उदात्त,भ्रनुदात्त भ्रौर स्वरित में उदात्त 
ही बलवान्‌ होता है, इसलिये वसाघात का सम्बन्ध इसी के साथ है | 
शब्द के जिस अंश पर वक्ता बल देता है, उसी भ्रंश पर उदात्त होता है, 
जिस अंग पर बल नहीं दिया जाता, वह भनुदात्त होता है । यास्क ने इसी 
तथ्य की भोर संकेत यह कह कर किया है कि उदात्त का अर्थ तीव्रतर 
अर्थात्‌ मुख्य होता है भौर भरनुदात्त का र्थ अल्प भर्थात्‌ गौण होता है 


१. ननु नम्‌ समासो भविष्यति । नेति ब्रूमः । तथा सति भ्राधुदात्तोऽः 
`  हीनशब्दोऽभविष्यत्‌ । मध्योदात्तस्त्वयम्‌ 1 तस्मात्‌ प्रकरण वाधित्वा 

प्रहीनस्य घर्मः । शबर, जे.मी.सू-मा- ३-३-१५ । १ 
२.. तीब्राथंतरमुदात्तम्‌ भरल्पीयोःयंतरमनुदात्तम्‌ । निरु, ४-२५। 
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स्वर-परिवार में उदात्त प्रधान होता है, भनुदात्तादि उसके सहायक होते 
हैं, उसके भघीन होते हैं । वह शब्द के भ्रवयवार्थ को कहने वाला होता 
है। वक्ता दावइ के जिस अवयवार्थ पर वल देला चाहता है, वहीं पर यह 
होता है।' तन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक आाद्युदात्त होता है घर तृच्‌ 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिक चित्स्वर से भ्रन्तोदात्त होता है। दोनों प्रत्ययों के 
योग से एक ही शब्द बनता है, किन्तु स्वर-भेद के कारण अर्थ-भेद हो 
जाता है। वेंकटमाघव ने इस वात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 
तन प्रत्यय में घात्वंश की प्रधानता होती है और तृच्‌ प्रत्यय में प्रत्ययार्थ 
की ।' तन्‌ प्रत्ययान्त आद्युदात्त होतां पद का अर्थ है--“प्रच्छे ढंग से 
झाह्वान करने वाला, भौर तच्‌ प्रत्ययान्त भ्रन्तोदात्त होता पद का अर्थ है-- 

झाद्वान करने वाला' । प्रथम में क्रिया की प्रधानता है भौर दूसरे में 
कर्ता की प्रधानता है। पुरुठमस्‌ और शुष्मिन्तमस्‌ ये दो पद हैं। दोनों 
पदों के अन्त में तमम्‌ लगा gaT है, किन्तु एक में ग्राद्चदात्त है रौर दूसरे 
में सर्वानुदात्त । आाद्युदात्त तम॑म्‌ तमप्‌ प्रत्यय का रूप नहीं हो सकता,बपोंकि 
तम्‌ पित्‌ होने के कारण सर्वानुदात्त होता है। जिस शाब्द के साथ तमप्‌ 
लगता है,उसमें प्रत्ययां की प्रधानता न होकर प्रकृत्यंश की प्रधानता होती 
है 1 .परुतमस्‌' में त पर उदात्त है, इसलिये यह तमपू का रूप नही । यहां 
तमम्‌. को Vag “लाने” से निष्पन्न मानकर भ्रथे करना चाहिये। इस 
प्रकार पुरुतमम्‌ का अर्थ होगा 'बहुतों को दवाने वाला” । इसी प्रकार सबं त्र 


१. क इव इतरे स्वरा इव । यथाऽन्ये स्वरा अनुदात्तादयः प्रंशस्य झंशा- 
मिधानस्वरस्य उदात्त स्वरस्य बहुलध्वनेः परिवारतां गच्छन्ति । सोऽपि 
सकृदुच्चारणादल्पो भवति। उक्त च--'यो$त्यन्तवहुलो यत्र वादी 
चांशस्य तत्र सः' इति 1 भ्रतएव प्रधानत्वम्‌ । 

. शिशुपालवध २-६० पर वल्लभदेव की व्याख्या 1 

२, तुन्‌तृचोषचाथंभेदोञ्यं प्रकृत्यर्थ: स्फुटस्तूनि 1 


तुंचि स्फुटः प्रत्ययार्थ: प्रकत्यर्थोपसजंन: ॥ बुकट, स्वरा. १.५.७। 
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जहां रूप-साम्य हो, किन्तु स्वर-भेद हो, वहां स्वर के अनुसार भय करना 
च।हिये È 

(२) निपातों में कुछ उदात्तयुबत होते हैं भ्रौर कुछ सर्वानुदात्त होते हैं । 
इसका भी कारण अर्थभेइ ही दै । नूनम्‌, हि, एव, कि भ्रादि जो निपात 
हुवे पर्थ पर बल देने वाले होते हँ, इसलिये उदात्तयुक्त होते हैँ,किन्तु च, 
चा, ईव, उ, घ, हू, चिद्‌ प्रादि निपात अथ पर बल देने वाले नहीं होते 
इसलिये सर्वानुदात्त होते हैं। उपसर्ग इसलिये उदात्तयुक्त होते हैं कि किया 
के ऊपर उनका भ्राघिपत्य होता है । पाद में उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट रूप से 
दिखाना चाहिये। किन्तु जब किसी क्रियापद के साथ इनका समास हो 
जाता है तो इनके अर्थ की प्रधानता समाप्त हो जाती है, क्रियापद की ही 
प्रधानता होती है ।' इसीलिये जब किसी क्रिया पद के साथ उपसर्ग का 
समास होता है, तो उपसर्ग पद सर्वानुदात हो जाता है, उदात्त स्वर 
क्रियापद पर होता है 

(३) पहले हमं देख चुके हैं कि समास के निर्धारण में स्वर एक महत्व- 
पूर्ण भूमिका प्रदा करते हैं। समास में कभी उत्तरपद का झादिम.वर्ण कभी 
झन्तिम वर्ण तथा कभी पूर्वपद का भ्रादिम, कभी अन्तिम वर्ण उदात्त होता है। 
यह सब अर्थ के ऊपर भाधारित है। समास में दो या ग्रधिक पद एक साथ 
मिलते हैं। पूर्वपद की अपेक्षा उत्त रपद की प्रधानता होती है, इसलिये सामान्य 
रूप से समास में उत्तरपद पर उदात्त होता है । किन्तु जव पूर्वपद की 


१- सर्वत्रैवं समानेषु स्वरेणार्थो व्यवस्थितः । वही, १.८-४ | 
२. य उदात्ता निपातेषु नून हां व किलादयः। 
उच्चैः प्रदंनीयोज्यस्तेषामिति विनिदचयः ॥ वही, १-६.७ | 
३. उदात्तेषृपसर्गेषु तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ । 
समस्तेष्वनुदात्तानां नीचेरथ॑ प्रदर्शयेत्‌ ॥ वही, १.६.८ । 
४. तत्रोत्तरपदार्थस्य प्राधान्य यत्र वर्तते । 
उदात्तस्तत्र मवति........ e वही, १३२ । 
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भ्रधानता होती है तो उदात्त स्वर पूर्वपद पर होता है। तत्पुरुष, कर्म- 
धारय झादि में उत्तरपद की प्रधानता होती है, इसलिये इनमें उदात्त 
स्वर उत्तरपद पर होता है। नन्‌ समास में निषेघ की - प्रधानता होती है 
इसलिये इसमें उदात्त नन्‌ पर ही होता है । किन्तु जब नन्‌ अनुदात्त हो तो 
वहां उत्तरपद की ही प्रधानता समझनी चाहिये ।' द्वन्द्व समास में दोनों 
पदों पर उदात्त स्वर होता है। इसका कारण यह है कि द्वन्द्व में दोनों पदों 
की प्रधानता होती है। वक्ता दोनों पर. समान वल देता है ।' किन्तु 
इन्द्र समास में भी जव कभी पूर्वपद या उत्तरपद पर एक उदात्त हो तो 
उसी उदात्तयुक्त पद को अर्थ की दृष्टि से प्रधान समझना चाहिये। दोनों 
पदों में यदि कार्य-सम्बन्ध हो और पूवपद के भ्र्थ के लिये ही उत्तरपदार्थ 
का कथन किया गया हो, तो बह इन्द्र भ्रन्तोदात्त ही होता है। बहुब्रीहि 
समास में पुर्वेपद की प्रधानता होती है, इसलिये इसमें पूर्वपद को उदात्त 
स्वर होता है । किन्तु कभी-कभी उत्तरपद पर भी उदात्त देखा जाता है। 
बहुव्रीहि में जहां उदात्त स्वर उत्तरपद पर हो वहां उत्तरपद की ही 
प्रधानता समझनी चाहिये।' कभी-कभी पूर्वपद या उत्तरपद में स्थित पद 
अपने प्रकृति स्वर का परित्याग कर देते हैं। ऐसा प्रकृत्यंश या प्रत्ययां 


१. यदि स्वरः पूर्वपदे तदर्थः प्रस्फुटो भवेत्‌ । वहो १.३.४। 
२. अनुदात्तइच दृष्टो नञ्ञयोद्धे व दुर्मदः । 
तादुशेषूत्त रपदे प्राधान्यमिति निर्णय: ॥ वही १.३.६। 
३. समभ्रघानयोद्वंद्व उदात्त उभयोरपि । वही १.३.६। 
४. कार्थयोगो यदि द्वन्द्व उभयोरपि दृश्यते । 
स्विते पूवं पदस्याथ द्वितीयस्यापि संग्रहः ॥ | 
भ्रन्तोदात्तस्ततो इन्द्र. ..- «००००० 1 वही १.३. ७-८ । 
५. उदात्तरचोभयोदु ष्टः पूर्वस्मिन्नपि चोत्तरे। 
उदात्तानुगुणदचार्थो दर्शनीय इति स्थितिः ॥ वही. १.३.१३ | 
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फी प्रयानता के कारण होता है 1! इस प्रकार सर्वत्र सभी समासों में जिस 
पद में उदात्त की स्थिति हो, उसी के शर्थ पर वक्ता का बल समझना 
चाहिये । 

३. वाक्यार्थ-निर्णय में स्वर की उपयोगिता 


वाक्य-स्वरःप्रकरण में जो यह बताया गया है फि वाक्य में कहीं 
कोई पद उदात्तयुक्त होता है और कहीं सर्वानुदात्त, वह सब पअर्थभेद के 
कारण है। वाक्यार्ये एक हो और स्वर भिन्न-भिन्न हो, ऐसा नहीं हो 
सकता । 

(१) इदम्‌, एतत्‌ के जो रूप ग्रन्वादेश में सर्वानुदात्त होते है, उसका 
कारण यह है कि वक्ता का उस पर जोर नहीं होता । पाद के प्रारम्भ 
में जब ये पद झाते हैं, तब ये मुख्य होते हैं, वक्ता का उस पर बल होता 
है, भतएव उदात्तयुक्त होते हैं ।' इसी प्रकार जव संकेतवाचक विज्षेषण 
के रूप में विशेष्य पद के साथ भ्राते हैं तव भी इनके अर्थ की प्रधानता 
होती है, क्योंकि विशेषण विक्षेष्य का निर्धारण करने वाला होता है, भ्रत- 
एव उदात्तयुक्त होता है । 

(२) वाक्य के प्रारम्भ में जब सम्बोधन पद होता है, तो उसमें प्रथम 
बर्ण के ऊपर वक्ता का जोर होता है, इसलिये यहां उदात्त स्वर हमेशा 
प्रथम वर्णं पर ही होता है! पाद के मध्य में जो सम्बोधन पद प्राता है 


१. प्रकृतौ प्रत्यये वापि स्वरो यत्र व्यवस्थितः । 
तात्पर्य तत्र शब्दस्म स्थापयेदिति निर्णय: ॥ वही १.४.१० । 

२. सर्वेष्वेषु समासेषु यत्र यत्त स्वरो भवेत्‌ । 
काशंकुझं वावलम्ब्य स्वरं तं स्यापयेदिति॥ बही १३.२२ । 
सर्वेष्देषु समासेषु कार्या सूकमेक्षिका बुध: । 
पदेषु चा समस्तेषु घुद्धमर्थमभीप्सुभिः ॥ वही १-४.९। 

३. परस्याः इति च सस्य इति च उदात्तं प्रथमादेशोऽनुदात्तमन्वादेशे। 
तीब्राथतरमुदात्तम्‌ „ भ्रल्पीयोज्यंतरमनुदात्तमू। निर, ४.२५ I 
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उसके ऊपर वक्ता का बल नहाँ होता, प्रतएव वह सर्वानुदात्त होता है।' 
इसी प्रकार कहीं पाद के प्रारम्म में भी सर्वानुदात्त और पाद के मध्य में 
भी उदात्तयुक्त सम्वोधन पद देखा जाता है। वहां भी ग्रथ के अनुसार 
ही स्वर होता है ।* 

(३) वाक्य के ग्रादि में क्रियापद उदात्तयुक्त होता है तथा मध्य या 
अन्त में भ्राने पर कभी सर्वानुदात्त कभी उदात्तयुक्त होता है ।' वाक्य में 
कभी उदात्तयुक्त होना भौर कभी सर्वानुदात्त होना मर्थ के ऊपर धारित 
है । यदि पाद के मध्य में या पादान्त में क्रियापद सर्वानुदात्त है, तो उसके 
भर्थ की प्रधानता नहीं होती । वाक्य के अन्त में उस क्रिया के अर्थ के 
साथ वाक्य का पर्यवसान करना चाहिये ।' सर्वानुदात्त तिङ्‌ पद का वाक्‍य 
के अन्त में धीरे से प्रथ दिखाना चाहिये, और उदात्तयुक्त क्रिपापद का 
अर्थ वाक्य के प्रारम्भ में ही बल देकर दिखाना चाहिये ।' वःक्य में प्रयुक्त 
क्रियापद का स्वर वाक्य का निर्णायक होता है । यदि पाद के मध्य में या 
पादान्त में स्थित क्रियापद उदात्तयुक्त है तो वह वाक्य प्राथित उपवाक्य 
होता है, भौर यदि सर्वानुदात्त है तो मुख्य व.क्य होता है। यत्‌, यदि, इत्यादि 
पदों के साथ प्रयुक्त क्रिया इसीलिये उदात्तयुक्त होती है कि ये आशित 


१. भामन्त्रितादु दात्तत्वमुच्चँ रामन्त्रणे भवेत्‌ । 
`  नीचेरामन्त्रणे कार्ये पद सर्व निहन्यते ॥ स्वरानु. १.२:१। 
२. प्रर्थस्वभावाद्‌वाक्यस्य मध्यस्थं तन्निहन्यते । 
अर्थस्वभावादुच्चैस्त्व क्वचिन्मध्येऽपि दृष्टयते । 
तथैव नीचेस्त्वमपि........... वही, १.२.२-३ । 
३. द्र. “वाक्य-स्वर-प्रकरणं' के अन्तर्गत 'झार्यातपदों का स्वर-परिवर्तन 
EUR I 
४. नियाततिक्पदस्पायें वाक्यार्थं : पर्यवस्यति । 
अनिषातोऽपि पादादौ विशेषस्तत्र वक्ष्यते ॥ वही, १.१.३। 
५. निघाततिङ्पदस्मार्थं ` वाक्यान्ते दशंयेच्छनै: । 
,उवात्ततिङ्पवस्याथंमुच्चेरादौ प्रदर्शयेत्‌ ॥ वही १.१.४। . _ 
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उपवाक्य के संयोजक शब्द हैं। वेंकटमाधव ने स्पष्टरूपं से इस वात का 
उल्लेख किया है.कि वाक्य के प्रारम्भ में क्रिप्रापद जो उदात्तगुक्त होता है 
झौर अन्यत्र सर्वानुदात्त होता है, उसका कारण केवल प्रर्थमेद ही है। श्रोता 
जिस प्रकार से अभिमृख हो, इसी अभिप्राय से कियांपद को प्रारम्भ में 
उदात्तयुक्त करते हूँ ।' प्रत्येक पाद पर रुक-रुक कर ऋषि भ्रपना प्रयोजन 
बताते हैं, इसीलिये वार-वार उद्बोचन करने के लिये, भ्र्थात्‌ ग्रथ पर 
वल देने के लिये पादादि में क्रियांपद को उदात्तयुक्त करते हैं।* पादादि 
में सम्वोधन पद के वाद भ्रांने वाला क्रियापद इसलिये उदात्त होता है कि 
पूर्व सम्बोधन पद भ्रविद्यमानवत्‌ समझा जाता है। वंकटमाघव्‌ का कहना 
है कि सम्बोधन पद के द्वारा उद्वुद्ध करने पर भी वाक्याथं का उद्वोधन 
करने के लिये तिङ पद को उदात्तयुक्त किया जाता है।' लुट्‌ लकार 
का क्रियापद पाद के मध्य में भी जो उदात्तयुक्त होता है,इसका भी कारण 
अर्थभेद ही है। वहां पर काकु (वक्र) उक्ति के कारण अर्थ पर बल देना 
होता है, इसलिये क्रियापद उदात्तमुक्त होता है ।* 


इस प्रकार स्वेत्र पद में, समास में, या वाक्य में जहाँ उदात्त की 


१. अथात्र कारणं ब्र हि वाक्यादौ तिङ्दात्तवत्‌। ` 
सर्वानुदात्तमन्यत्र नार्थभेदस्तु कदचन ॥ 
्र्थेभेदादिति ब्र मः श्रोतारमिह तिङ्पदम्‌ । 
उदात्तवत्समाहन्ति स यथाभिमुखो भवेत्‌ ॥ वही, १.१.६-७। 
२. भ्रनुपादं -विरम्यार्थमुंषयः कथयन्त्यतः | 
पुनदचोद्बोधनं कत पादादौ तिङ्दात्तवत्‌ ॥ वही, १.१.६ । 
३. तत्र सम्बोधनपदेनर: सम्बोधितोऽपि सन्‌ 
वाक्यार्थोद्बोधन कतं, पुंनरांहन्यते तिङा ॥ वही, १.१.१२ | 
४. यथा तिङ्क्षु हियुक्तेषु ह्ययं वाक्यस्य संस्थिति | 
एवं लुट्यपि संस्थान त॑स्मिन्काकांविति स्मिते ॥ बही, १-१-१७। 
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स्थिति हो उस भ्रंश में काकु होता है,' अर्थात्‌ उस भ्रंश पर वक्ता का 
बल होता है । स्वर का ज्ञान बडा सुक्म है। किस पद में किस भ्रंश पर 
काकु है, इसका पता लगाना कठिन है । जो सूक्ष्मविद्‌ हैँ,वे ही इसको जान 
सकते हैं । वेंकटमाधव ने लिखा है कि किस पद पर काळु है इसका पता 
केवल देवताओं को है; समास में कहां काकु हैं इसको सूक्ष्मविद्‌ ही जानते 
हैं, तथा तिङ्‌ पदों में कहां काकु है, इसको प्राकृत लोग भी जानते हैं ।* 
वेंकटमाधव के इस कथन से मालूम होता है कि तिङ्‌ पदों में काकु स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, समास में उससे सूकम झर पद में उससे भी सूकम होता 
है । वेकटमाघव का कहना है कि पद में समास में तथा वाक्य में जो काकु 
की व्यवस्था है, वह स्वर के द्वारा ही है।' इसीलिये पदार्थं या वाक्यार्थ 
के लिये स्वर ज्ञान भ्रत्यावद्यक है । जिसको स्वर-ज्ञान . नहीं, वह वेदार्थं 
नहीं कर सकता । 


१. एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थित: । 

वर्ण पदे वा तत्रापि काकुरस्तीति निर्णयः । वही १.१.२१ ।. 
२. तत्रैतस्मिन्पदे काकुदवैरेवावगम्यते | 

सूक्मविदिमिः समासस्थः प्राकृतैरपि तिङ्स्वरः।। वही. १.१.२२। 
३; वांक्यवृत्तिभ्रकारोऽमं सदृशो लौकिकेष्वपि ॥ 

मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्माकरणं स्वरम्‌ । . 

व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 

माधवस्य त्वयं पक्षः'क्वरेनेव व्यवस्थितिः 0०बही?१- १०२३-२५ I 
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- „Publication Year: 170. 
. ` This work is an honest attempt to reproduce ` हत. 
- the glory that the Rgveda is— a repository of 
` ancient religion and unblemished poetry. Inthe >- 
| Introduction the author pro an: ‘assessment . 
‘of the wealth of critical acumen and hard labour . 
‘hat scholars both ancient’ and modern, have -f 
- brought to bear upon the study ० the Vedas, : 
. especially the Rgveda. “Here for the first time the . . E 
‘~ “author has discussed the various modes of Nature- 5 
description in the poetry of the Rgveda. `- RE 
Shillings: > २ 
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